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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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किसान और उसकी स्त्री की बात चीत। | 

| (Cultivator and his wife's talk.) 

[पाठ १-ज़मीन की बनावट और गुण । 

L (Formation and Properties of soil. ) ... 

| पाठ २-जुताइ l ( Ploughing. ) 

| पाठ ३-मिट्टी की क्रिस्में । 

| (The Kinds of Soil.) z 

= ४-खेलों की बुआदईे । | 

( Sowing of Fields. ) | 

पाठ ४-खाद्‌ ( uta ) | (Manures. ) .. . ६१ ८३ 

“पाठ ६-ज़मीन के रासायनिक हिस्से । | 

i (The Chemical Constituents of soil. ) 5४ 

“पाठ 9-ज़मीन के तांत्रिक उपजाऊ गुण। | 
( Physical Properties of soil. ) --| ५९ २% 

TS ८-बीज का उगना | 
( Germination of seed ) ~.. e| पृ ९८० 


पाठ Cota के हिस्से । 
% The parts of a plant aou | १०९ १०६ 
{पाठ १०-पौचा किस २ तत्व व मुरक्कब | : 


बना Ji ( Of what elemsents and | 


compoounds a plant is made up. ? š ---. ९०9 २०९ 
अपाठ QUT की अन्दरूनी बनावट | 

% (The internal structure of a plant ) १९० ९२४ 
पाठ १२-पौधा अपनो ख़राक किस तरह ed 
हासिल करता है। | न 
T] ( How does a plant take its food. ?) ... ११४ | १२३ ! 
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(१ È and Hocing ) 
पाठ ९ LF amt सिंचाई i ( Irrigation ) 
ऊसर और उसके सुधारने का उपाय | 
ढालू खेत को हसवार करना d... 
छिटकवा बीज बोने के नुक्तानात | 
पाठ १४-पौधों के w । 
( Distinctions of plants ) 
फसिल को बदल कर बोने के लाभ | 
( Advantages of Rotation, ) 
पाठ ९६-फूल से फल केसे बनता है । 
( Fertilihation ) 
पाठ १७-खरीफ़ की कटाई व ATs । 
( Harvest of khariferops ) 
पाट १८-रबी की जिन्सें । 
(“The Rabi Crops. ) 
पाठ १९-रबी को कटाई Hers । . 
( Harvest of the Rabi Crops. ) 
पाठ २० पशु पालन । 
( Foceding of Cattle ) 
पाठ २१-पशु चिकित्सा । 
( Medicine for Cattle. ) 
पाठ RRG d ( Sugar cane )-+- 
सोहन मोहन का वापिस आना | 
देहातो बेंक । # 
WU W... 
निवेदन 


ay 


+ दस को सोहन मोहन के वापिस आने सें पहिले पदो । 
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किसान और उसकी en at बात चीत । A 
A 
( Cultivator and his wife's talk. ) sè 
१३७ SNA | आज आप उदास क्यों हैं ? 


१६४७ किसान-प्यासे ! हम अनाज Qar करने में सबेरे से 

ima तक खेतमें मिहनत करते रहते हैं ताभी न सालूस ब्य 
YO बहुत से लोग हम को और हमारे पेशे को बिलकुल छोटा 
२६ SAT बुरा समझते Wa इसी वजह से सं दुखो g 


Slag नाथ ! आप सच कहते हैं। जब किसी देश 

९७: की दुर्गति होने को होती है तब उसके आदमी, जिस चीज 
| को आद्र सत्कार को निगाह से देखना चाहिये उसको fA- 
१% राद्रकी आँख से देखने लगते Fi उस देशसे पुण्य उठ जाता 
E. 2 x पाप eat लगता है। वहाँ के आदसी सिहनल क- 
२५१ TAT छोड़ देते हैं और काहिलो पर कसर ara aa हैं; विद्या 
२५ को नपसन्द्‌ और अविद्या के पसन्द करने लगते हैं। रण्डी 
२२७ AA के नाच में रात भर छातो निकाले आँख फाड ASAT 
| | देखते घूरते रहते हैं परन्तु यदि ( अगर ) उनसे ईश्वर भजन 
२६ eum के लिये कहा जाय HT उनकी आसो पर नोद्‌ सवार 


ats 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


——— ar Ai NM > 
Digitized by'Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


! कृषि ATA | 


M 


—— 


Bat ऐर पति | इस समय हमारे देश को ठीक ऐसी ही 
हालत दी है। एक समय वह था जब कि यहां के रहने a 
वाले यह करते थे किः 

“उत्तमः ON बान-निकृष्ठ चाकरी भीख नदान” A 


हाय आज उन्हीं की सन्तान नौकरी और भीख को में 
उत्तन और खेती को बिलकुल नीच काम समझती है। पति तः 
जी | इसमें mus उन्हीं लोगों का दोष नहीं बल्कि कुछ दोष T 
हम लोगों का भी है! ! | 


fga È | इस में हमारा क्या दोष है? हम ते 

उन के लिये रात दिन खेतीबारी कर कर सरते हैं और अ- 
च्छा अच्छा अनाज, गुड, शकर कपास वगेरः Qar करते हैं। वे. 
ता aa ही, बिना दोष, हम को rel निगाह से देखते Š a 
स्त्रो-हेपति e तो सच है कि आप रात दिन fH 

हनत करते हैं और अप का कास भी सब कामों से अच्छा 
है। इसके बिना न राजा किसी कास का और न प्रजा, इसी 
से आत्मिक ( रूहानी ) उन्नति, इसीसे शारीरिक (जिस्मानी) 
उन्नति और इसी से सामाजिक (AN) उन्नति होतो है।. 
अगर यह काभ बन्द कर feat जाय ते संसार के सब पेशे. 
बन्द हो जञायं। खेती ही सब पेशे को माता है। चाहे कोई 
mat ही विद्वोन हो, कैसाही re पतलून पहनने वाला हो 
परन्तु इसका मुहताज जरूर है। यह सब बातें तो हैं परन्तु | 

है प्रिय | आप यह नहीं जानते कि सब गुण होते हुए भी हम 
सें एक बात को कसी है इसी वजह से हम सब लोगों की नि ( 
mg में कुछ नहीं ज़॑चते । 


/ 
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हने हमारी बेइज्ज़तो करा रही है और यह FA ET Tè? 


स्थी-नाथ ! आप जानते हैं कि बल कई “रह के हैं 


जिनमें विद्या और घन के बल सबसे बड़े हैं orca इन दोनों 
को में से हमारे पास एक भी नहीं है और जब ga बलहीन हैं 
[ति तब meat हम को आद्र की निगाह से क्यों देखेंगे? संसार 
तेष का दस्तूर है कि बलवान ही का आदर किया जाता है । 


किसान-प्राण वल्लभा ! तुम बड़ी सयानो हो । तुम 
a, ने सच कहा, अब बताओ यह बल हम लोगोंको कैसे हासिल 
हों सकते हैं ? 


a सुत्रो-हे प्रणाधार ! यह कोई मुश्किल बात नहीं! इन 
Y दोनों के हासिल करने का ज़रिया विद्या है। 

A. किसान-अरे dr सुनता हूं कि पढ़ने लिखने वाले 
E निर्बल हो जाते हैं और खेती के काम को बुरा समझने लगते 
सी Š । अगर हम लोग पढ़ने लगेंगे तो हम भी fada हो जा- 
थी) यंगे । फिर खेती बारी कौन करेगा ? 


X स्त्री-नहीं, नहीं | यह बात कभी नहीं | अगर इन्सान 
S BUSA साथ पढ़े तो वह कभी भी निर्बल न हेएगा | निबलता 
+ को वजह तो कुछ और ही है यानी «zt भट्टी पुस्तकों का 
'पढ़ना जिससे विद्यार्थी के हृदय पर शराब का सा नशा grat 

` है, अच्छी संगति में न बैठ कर चाल चलन को बिगाड़ देना 
Si खाने पीनेके नियमों पर ध्यान न देना, कसरत करने को सभ्यता 
a | (तहज़ीब) के खिलाफ समझना, बचएनमें शादी करना, इत्या- 
. fz ऐसे एसे कारणों से पढ़नेही वाले क्या बल्कि सभी लोग 
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TABA ei ) हो जाते हैं। इसी देश में बहुत से ऋषि 
सहषि ७ है चक्षे हैं कि वह चारों वेदों और sèt शास्त्रों हो 
को पढ़ व ५ भी ऐसे बली बने रहे कि उन की बराबरी कोई 
भी न कर qar । यदि st ढंग से विद्या हासिल को जाय 

तो में कहती हे कि आदसी कभो भी faa न हेणा । 

HT पढ़े लिखे आदूनियों को जो खेती के काम से oy 
रस है उस को ख़ास वजह यह Š कि उन के बालकपन से हो an 
उन के मां बाप यह कहने लगते हैं कि अगर तुम Us तो f 
बाबू हो जाओगे, सुन्शी Bt जाओगे, ran हो जाओगे, दा 
कानूगो हो जाओगे इत्यादि । इस से उनके कोमल (AN) ह 
quí पर इस निकम्से काम नोकरो का खयाल जम जाता है। 
यह कोडे नहीं कहता कि अगर .तुस पढ़ोगे तो बहुत बड़े किसान, ap 
. व्यापारो, शिल्पकार आदि हो जाओगे! इसी बजह से उनकी( = 
नौकरी से प्यार और खेती से नफरत शरूसे ही हो जातो है। < 


किसान मेरी“ समर में नहीं आता कि किसान को ug f 
ने लिखने की कौन जरूरत है ? खेत जोलने के लिये तो हल स 
की जरूरत है न F लेखनी ) को | | 
— स्श्री-यही कसी inn देश के किसानों को सिही' = 
में सिलाये देती है और इसी वजह से वे बुरी निगाह से देखे La 
जाते हैं। जितनी पढ़ने की जुरूरत किसान को है उतनी fe र 
सी दूसरे को नहीं । किसान को दनियां के कोने कोने की बातें ह 
हर वक्त सालूस रहनी चाहिये क्योंकि अगर उस को cam. C 
हालात ही भालस न होंगे तो ag दूसरे मुल्कों के tqla | 
यों को जुरूरतों को wur ख़ाक ससमेगा और उनकी जरूरतों. ' 
की चीजों को उनके हाथ बेचकर दया खाक AAT उठायेगा ! 


uy 
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पि og सब बातें और हालात fam पढ़ने लिखने से ip UD 
xi हो सकती हैं आर किसी तरह नहीं। बना Tas उस क 


Tš एक भी पैसा अपनी देती में न लगाना चाहिये adifa जिस 
एय दसी की अपने आमदनी च खुचे को ही खुबर्‌ नहीं RE ep 
भ कब उठा सकता है? जब तक किसान लोग हिसाव WHat 
फ- की काबिलियत हासिल न करलें तब तक उन को लाभ उठाने 
हो की कोई उम्मेद्‌ न करनी चाहिये। हे पति! खेत को sem 
तो लिये जितनी हल को जुरूरत है उस से जियादह खेत की d- 
UL दावार का हिसाब किताबहूखने के लिये क्रलम की जुरूरत है। 
T किसान-हे sant Vaz राय तो तुमने बड़ी अचमोल 
Š! दी परन्तु एक बात मेरे नन में आर है जो हर वक्त सुक को 
TA Wa में डाले रहती है। बह यह कि जिस समय में छोटा ल- 
AY डका था उस समय मेरे पिता के सामने इन खेतों में अब से 
है। सवाया ड्यौढ़ा अनाज dar होता था परन्तु अब दिन पर 
पढ़: fea पेद्रवार कस होती चली जा रही Qa इस की वजह 
हुल. समक में नहीं आती y i 
estrè पति इस को भो खास वजह अ विद्या (जहालत) 
ही. ही है क्योकि में सुनतो हूं कि इंगलिस्तान में इस देश से fer 
aa | greg Waren होती है। वहाँ एक एक हजार सन AT- 
क्क. लूं पेदा हेर जाता है और यहाँ fam ९००,सन से ३८०,मन तक 
qd! ही हेपता है इस की वजह यह है कि वहाँ बहुत से भद्रसे 
देती की विद्या सिखाने के लिये बने हैं जिनमें किसानों और 
siet के लड़के पढ़ पढ़ कर खेती at अपने हाथों से खुद 
करते हैं और बड़ा फ़ायदा उठाते Siga सदरसों में जमीन 
की कमजोरी को वजह और उस को उपजाऊ ताकत को बढ़ा- 
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ने AAA at तालीम दी जाती है। इस से साफ़ जाहिर है F 
कि fam. को खेतो की विद्या में भी पूरी क़ाबिलियत हा. कर 
faa करनी चाहिये। ad 
igara eni ! हिसाब किताब तो इस देश में भी हुई 
ate सकते हैं परन्तु इस देश में खेती को विद्या को तालीम 
कहाँ ? यहाँ तो कोडे खेती का मद्रसः दिखाई ही नहीं पढ़ता। a 


Sate पति ! आप घबराते क्यों हैं ? यद्यपि हमारे ag 
मुल्क के लोग घोर नींद में अचेत सो रहे हैं ak हमारी š š 
दृयाल गवनेमेंट हसारी भलाइ का हर वक्त ध्यान रखती है घर 
SAT हमारे लिये तरक्की का रास्ता बना रही है । उसने ह होर 
सारे देशी भाइयों के लिये शहर कानपुर में खेती का मदरसा तय 
खोला है! इस में अंगरेजी इन्टेस पास#विद्यार्थी भरती किये F 
जाते हैं। यहाँ fam किताबें ही नहीं पढ़ाई "जातीं बाल्कि 2 
हरएक विद्यार्थी को खेती का हर एक काम उस के हाथ से पा 


कराके सिखाया जाता Pa 


किसान-हे प्यारी ! जब हमारी गवनमेंट ही हमारी भद 
सहायता के अनेक इन्तजाम कर रही है तब हम को भी मुना- थे 
faa है कि इस जहालत at asst को उतार कर Ane और इः 
अच्छी तरह विद्या हासिल करें SAT इस मुलक को खेती को. fs 
इंगलिस्तान की खेती के बराबर बना देवें। अब मेरी राय हि 
यह है कि हस अपने मोहन व सोहन दोनों लड़कों को इ 


Li 


FÈY तक अंगरेजी पढ़ाकर कानपर के कृषि स्कल में भेज देवे T 


* FAINT के लडके जो ,नोकरी के लिये नहों पडते है वह अ'गरेजी इत 
पळे हों कि वहां को पठाई समझ सके । पात की कोई पख नहीं । 


E 
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i S यह दोनों वहाँ खेती m काम को अच्छी cas सीखें 
हो' और उसीके मुताबिक यहां वापिस आकर अपने हाथ से खुद 

खेती का काम कर के फ़ायदा उठावें और अपने हासिल की 
भी हुई विद्या से अपने पड़ोसी किसानों को भी लाभ पहु'चावें । 


ü इस तरह से बात चीत करके किसान six उसकी स्त्री 
TU अपने दोनों बेटों को मुजुप्फरनगर के हाई स्कूल में भेजते हैं। 
TÑ agi जाकर यह दोनों लड़के खूब दिल लगाकर पढ़ते हैं और 
परी Š सात साल Š इन्टेन्स पास कर गरमी की छुट्टी में अपने 
` है| घर पर जाते हैं उन को देख कर उनके मा बाप aga ET 
ह होते हैं और दोनों को कानपुर के कृषि स्कूल में भेजने की 
cay तय्यारी करते हैं । 


केये गरमी की तातील ख़त्म हो गई है । जुलाई के सहीने 
रिक a दशन दिये । कृषि स्कूल का नवीन (ut) ai शुरूअ हु- 
SIT जुलाइ को पहिली ही तारीख को यह स्कूल खुलता Bi 

जगह जगह से विद्यार्थी लोग आयें हैं। सोहन व सोहन भी 
परी. मद्रसः में भरती होगये हैं । अब प्रिन्सिपल साहिब सब वि- 
ap द्यार्थियों का इम्तहान खुद लेते हैं और जो चार विद्यार्थी 
Ac इस इम्तहान में सब से supe आते हैं उनमें से हर एक के 
को लिये पांच रूपये माइवार atar (दात्र वृत्ति) डाइरेकर at 
तर हिब बहादुर को मंजूरी लेकर, मुक़रेर करते हैं L इन चार वि- 
`  द्यार्थियों में मोहन व सोहन भी हैं। इन सब बातों बाद खेती 
LA 


a को तालीस TRA होतो है । 


an 


a 
25 
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Wa 8 r 
“AAA की बनावट और गुण d aa 

`> 

( Formation & Properties of soil ) ati 


गरू शागिदो ! आज में पहिले जमीन के बारे में कुछ m 
Mo x 
कहूंगा तुम ध्यान देकर छुनो-- fè 
हर एक पौचा ब जानवर जिसको किसान star या पा- 
लता है वह अपनी खुराक जुमीन या हवा से हासिल करता 
है, यानी जिन चीजों के मेल से MI व जानवर का जिस्म 
| ~ a ka m AK = 
| बना Š वह सब चीज जमीन और हवा में मौजूद है । गेहूं 
AGL जुबार, RAM, तरबूज, ककड़ी, आस, नीस, शीशम, f 
ISIN ioa 
गाय, बेल, We, घोड़ा, बकरी, घो, दूध, वगेरः में कोई भी तच्च) रा 
ऐसा नहीं जो जमीन या इवा में न पाया जाता हो । इस लिये डा 
जमीन व हवा ही पौधे और जानवरों को खुराक के ARI <q 
x a Al a =: j 
हैं । इस लिये किसान इन दोनों aM में से सिरे जमीन = 
को हो तरक्की दे सकता है प्रोर wur को तरक्ली देना उसके ज 
= a ~ D 
ma से बाहर Qa में जमीन Ret बारे में कुछ कहता e 


8 


खेत at मिट्टी के दो हिस्से वा तह Š जिनको सब लोग | ६ 
जानते हैं यानो एक AT उपरो तह ज्ञा कि जेपती बोडे जाती 
है और जिसके आम लोग सिही, n या जमीन कहते हैं। ब 
आर दूसरो तह इसके नीचे है जिसे नोचे को मिट्टी ( 
हते हैं और जो कड़ेपन व नरमपन में ऐसी नहीं होती जैसी E 
उपरो dg है। यदि नीचे की सिठी जोत दी जाय a 
ug भी उपरीतह के नाससे पुकारी जायगी, मतलब यह 3 
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कि जो हिस्सा हल से जात दिया जाता है वही उपरोमिही 
के नाम से पुकारा जाता है और जिस हिस्से में हल नहं 
चुसता उसको नीचे की मिट्टी कहते हैं इससे यह बात 
साबित हुई कि इन RAT हिस्सा में एक किस्म का CUNTUR 

m है। बल्कि यह कहना चाहिए कि उपरीतह नीचे की 
मिट्टी से काट कर तैयार की गडे है । 


विद्यार्थी-हे गुरु ! कृपा करके यह बतला दीजिये कि 


E fact किस तरह बनी है! 
Yg, ME fè, पहाड़ाँ और कड़ी पथरीली चट्टानों के 


TX चिसने वा पिसने से बनती है । अगर तुम किसी पत्थर के 


ius रासायनिक तरीक से या किसी और ज़रिया से बारीक पीस 
लये. डालो ता वही मिही हो जायगा | परन्तु याद्‌ vx कि प- 
HR त्थरों से मिही कुद्रती तौर से खूब बनती रहती है इस में 
पेन इन्सान की कोशिश को ज़रूरत नहीं । नीचे लिखे कुद्रती 
सके जरियों से हमेशा सिटी बनती रहती है: 

a १-बसोत का पानी, २ हवा, ३ गर्सी सदौ, ४ बफ, yota 


ap Š FÈ सकोडे । 

rat ९-बसोत का पानी-यह दो तरह से सिद्दी बनाने का 

हैं। कास करता है saa रासायनिक और दूसरे अपने बहाव से। 

ai (१) रासायनिक-जब बरसात का पानी gata पर गिरता 

ial | है तब हवा से अपने साथ Aaaa. ( प्राणप्रद ) * और 
| >. = ~ 

a x यह wm PRET की न नजर पडने वाली हवा है, यह जलाने को खासियत 


zè रखती है, यह पौधे व जानवरों के लिए Mart जुरूरी है, यह पानी का एक तत्व 
* 
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कार्बोंनिक एसिड गेस ( कोयले और प्राण प्रद्‌ का रासायनि३ 
मुरक्ुब ) T लाता है। जब पानी में यह चीजें मिल जातो ई ती 
तब उसमें, मासूली पानी की fasaa, चोजा के घोलने की जब 
जियादृह ताकत बढ़ जाती है इस लिये जब यह पानी जमीन (पः 
को चीजो से wur हुआ बहता है तब उनके घोल कर अपने में 
साथ बहा ले जाता है । जहाँ कहीं इस पानी का बहाव यह 
किसी अटकाव की वजह से बन्द हे! जाता है वहाँ ऊपर लिखे में 
घुले हुये पदपथ पानी के सूख जाने के arg जुमीन पर fui लो 

; को तह at शकल में fears पड़ने लगते हैं (2) बहाव उन 
जब बसोत का पानी बहता है तब WET पत्थर, AT उसके SG 
बेग के साथ बहाते हैं, आपस में या पहाड़ के पत्थरों से = में: 
कराते हुये जाते हैं और इस तरह अपने आण. SAT दूसरे को 
पत्थरों बारीक करते हुए पानी के साथ बहे चले जाते Š U 
जब पानी का बेग कुळ धीमा होता है तब यह बारीक बा 
रोक cas नीचे Ga जाते हैं और पानी के सखे जाने पर ° 
fact की तह को शकल में नजर पड़ने लगते Š । हमारे यहाँ | 
को करीब करीब सब सिटियाँ इसी तरह से बनी हैं । 


है, यह मामलों हवा से कुछ जियादह भारी है, यह शिज्वरफ को एक शीशे की नही 
म॑ गरम करने सें हासिल हो सकता है अगा यह न हो तो सव Ul व जातरबर मा 
जायं । यह हवा में HG है । इसका कोई रङ्ग भी नहीं है। 


+ यह भी एक न दिखाई देने वाली हवा है, इसका कोई रङ्ग नहीं परतु क 
चलन म कुछ माठा सा होता | | यह जळतो हुई चीजों को बच्चा देती है । AN 


m 
që साफ हालत म आर जियादह मिकदार निगली जाय तो जानवर को मार Sl š 
लती है । यह मामला हवा q जियादह भारा हे आर एक sms स दसर में उडला í = 
जा सकती है, यह मामली हवा में बहुत ही थोंड़ो पाई जाती है यानी अगर मामळी è 


हवा २५००० संर हो तो उसमं यह, केवल ७ से & सेर तक होगी । 


$ 
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ED २-हवा-इस में यह ताक़त हे कि जब यह जोर  ws- 
ti ती है तब बहुत सा रेत व गदं अपने साथ उड़ा ले जाती Ji 
क्षै जब यह उड़ाये हुये रेत व गदं पहाड़ों से टकराते हैं तब उन 
मीन. (पहाड़ों) को घिसते हैं और यह fuu gus (कण) भी हवा 
mi में उड़ जाते Š । जहां हवा का बल कुळ कस होता है वहां 
gu यह जरे नोचे जुनीन पर गिर पड़ते हैं आर fast को शकल 
लेहे में दीख asa लगते हैं । हवा में जो प्राणप्रद्‌ है उस का असर 
सही लोहे पर और दूसंरो अनेक चीजे पर पड़ता है। यह (प्रायापद्र) 
gu उन कों बिल्कुल गला देता है। तुमने अकसर देखा होगा कि 
aà जब कोई चाकू या लोहे की कोई Xt चीज कुछ वक्त तक हवा 
tz में रक्खी रहती है तब उस पर एक चीज कुछ कुछ लाल से रंग 
a at der हो जाती है जो कि An कहलाती है वह manz 
š y SAT लोहे का BIBI (iy Jèn 
2 ३-गर्मी व सरदी-इन का असर भी बड़ा भारी होता 
a है, यानी जब दिन में जोर को Tt _ पड़ती है तब वह सब 
P चाजों को फेलाती है और जब रात के वक्त यकायक सर्दी प- 
€ gat शुरूआ होती है तब वह सब WU, जो कि गर्मी at 
वजह से दिन में फेल गई थीं, satan सिकुड़ने लगती हैं । 
ag इस यकायक सिकुड़ने में बहुत सी चीजें, फट जाती हैं और 
CA कुळ जमाना गुजरने पर यही फटे gè टुकड़े बारीक हो जाते 
हैं । इस बात को साबित करने के लिये कि गर्मी के बाद य- 
रनु. कायक सर्दी पड़ने से अकसर चोजें, दूट जाया करती हैं, गुरू 
A अपने शागिदो से एक पत्थर का या मिट्टी का टुकड़ा खूब गस 
Yo कराता है और जब वह TŠ हो जाता है तब कहता है कि 
Y इस के ऊपर थोड़ा sè पानी डालो | जब पानी डाला जाता — 
प है तो कहता है कि देखो यह पत्थर चटख्‌ गया ! 
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इस की वजह यह P कि जब कोई चीज गमं की जाती. 

है तब वह फेल जाती है। YA अगर उसके ऊपर यकायक कोई q 
Sat चीज डाल दी जाय तो उसका सिफ बाहर बाला हिस्सा = 
(sav होगा और सिकुढ़ेगा और अंदर का हिस्सा जिस पर ma, g 
[तक सर्दी का पूरा असर नहीं पहुंचा ज्यों का त्यों गर्मी को देः 
वजह से फेला रहता Š अब बाहर का हिस्सा सिकुड़ने की ह 
हालत में भोतर को carat है और भीतर का हिस्सा फेला s 
रहने को वजह से इस को उलटा VAI देता है, इस ए'चा तान = 
में बाहर का हिस्सा, जो कि पतला है, अपनी कमजोरी को ल 
वजह से फट जाता Š | तुमने अकसर देखा होगा कि जब 
चिलम का तवा बहुत गस होता है तब अगर उस को ठंढा 

' करने के लिये उस के ऊपर पानी डाला जाता Š तो वह zz 
जाया करता है। बिलकुल इसी तरह afrai के पहाड़ों ar 
पत्थर anc: दिन में सर को गर्म्मी पा पाकर फेलते आर 
रात Ar यकायक सर्दी पा पाकर सिकडते और कळ जमाने 

के बाद्‌ बारीक RT जाते हैं और मिही कहलाने लगते हैं । 


9 STT, इसका भी असर बड़ा भारी होता है यानी Š 


जब पानो सर्दी पाकर aw बनता है तब वह Saar ae = 
अर जिस az में जसा रहता Š उसकी दीवारों के चक्का दे 

कर इधर उधर गिरा देता है और बहुत से हिस्से के बारीक ^ 
बना देता है Sr कि पानी को साथ बह कर कहीं न कहाँ. ^ 
fet को शकल में नजर पड़ने लगते JI 


* सब पदाथ सदा सं सिकडते है परन्त पानी Tear है । इश्वर ने यह गण FI हे 
पाता में हो peti L | 
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NAN 


गाती y-ga Aag भी पहाड़ों के! या दूसरी चीजों को, जिन 
कोई पर यह उगते हैं, तेइते या ढीला करते रहते हैं यानी जब 
हस्म Arg dier किसी जगह पर, जहां उसके QUR सिल जाय, 
` अष उगता है तब वह अपनी जड़ों को स्न से सख़ चीज में घुसा 


{को देता है और जड़ें जियादह सजूबूत होने पर उस चीज को Í 


Tal ढीला बना आर TE WIS कर बारीक कर देती हैं। तुमने 

A ~ ~ - Tt 

फेला जरूर देखा Bra कि जब Ars पौधा किसी दीवार पर उग 

तान बढ़ा हे! जाता है तब वह उसको एक एक इंट अलग कर ST- 

की लता है। यह उसकी जड़ों की ही काररवाइ है । 

ठंढा ते Ë sà = 
अन्द्रका नवाताती हिस्सा खाते हैं SAT ऊपर आकर इसके 

| ec a ~ ~ š 

No अपनी बीट या Rat को शकल में डालते रहते हैं और इस 


E d ee 
| तरह MATA को थुथरा WAT कर पोली बनाते रहते हैं इस 


TO तरह पोली की हुईं धरती पौधों के अच्छी तरह उगा स- 
कती हैं । | 
३. SAT at कई चीज हैं जो हमेशा मिही बनाती रहती 


गनी. हैं लेकिन ऊपर लिखे हुए जरिये सब से बड़े हैं यह कास इ- 
है + श्वर ने इन्हीं को सौंपा Qa जल का बड़ा कास यह है कि वह 
ग दे. ऊपर लिखे तरीकों से टूटे हुए पहाड़ों के टुकड़ों को हमेशा 
दाक्ष महाता sx दूसरी जगह पर सिष्टी की तह at शकल में 
, छोड़ता रहता है। और जब इन सिट्टियों पर बनस्पति ( न- 
j बातत ) और छोटे २ जीव जन्त पेदा हो Bat कुछ जमाने 
| तक सरते SAT Usa रहते हैं तब यह ( मिट्टियां ) बलवान 
E है| जाती हैं । तुम को याद्‌ रखना चाहिये, जिस मिही A मरे 
| . हुए जानवर ओर पौधे मिले होते हैं वह जियादह उपजाऊ 
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( ज्रख़ेजु समकी जाती है क्यों कि पौधे की खुराक यही”: 
चोज हैं । चि 


विद्यार्थी-हे गुरु | अगर यह feat पत्थर से बनते 
हैं ते! एक ही किस्म की क्यों नहीं होतीं ? कोई मिही भर 
भुरी, कोई चिकनी व fuufudt, कोडे काली, कोई लाल sh 
कोई uuu क्यों होतो है? 
गुरू जे! मिट्टी जिस किस्म के पत्थर से बनतो है उसकी 
खासियत और Ig उसी पत्थर का सा होता है, यानी जो 
fut स्लेट यानी काले रङ्ग के चिकने पत्थर से बनती है वह 
कालो आर चिकनी होतो है क्योंकि स्लेट के कण are wh कथे 
छोटे होते हैं। जो feet लाल, चक्की जैसे, पत्थर से बनती दि 
उसका रङ्ग लाल होता है और वह छने में भरभरी मालग 
होतो है क्योंकि बह gu और AS S Ae वाले पत्थर ES 
बनी है । इसी तरह ang मिट्टियाँ झुफेद्‌ पत्थर से और दू कर 
सरे azi की fafear दूसरे ovg के पत्थरो से बनी Š । wa इ 
. लब यह है कि जिस किस्स का पत्थर होगा उससे उसी किस ख 
को fret बनेगी । यह भी याद्‌ रखने की बात है कि चिकनी खेर 
ओर चिपचिपी सिही के कण हमेशा छोटे और avè (रेतीली, तर 
भूड़) वा भरभरो मिही के बड़े होले हैं । इसे तस रेतीली अप 
और चिकनी fet को अपने हाथ में लेकर we देख सकते कर 
हो। हे शिष्य | sia किताब का सबक सिफ इतना हा तर 
रहेगा, AA तुम सब खेतों पर चलो site खरीफ.( श्रावणी, सि 
सावणी, साअनी.) को जिन्सोँ को, अपने हाथ से सब E 
का कास करके ATAT सोखो SAT we हरएक जिन्स की mt हर 
जुसाइश करो क्योंकि खेती का काभ (uu किताब ही पढ़ने | 
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य हो” ^. re PL LLL LLLP LLL PLL a... NNN LALLA 
नहीं अआ सकता बल्कि अपने हाथ ही से काम करने से आता 
है । किसी कवि ( शायर ) का कौल है fa:— 

नते दोहा-- खेती बारी कामनी, wa घोड़े का तङ्ग ॥ 


Mi! अपने हाथ संवारिये, चहे लाख हं सङ्ग ॥ १॥ 
A 
पाठ २ 
उसको sam | a 
T š ( Ploughing ) 


है ay विद्यार्थी-हे गुरु! हम AT हल पकड़ना भी नहीं जानत / 
SIN auifa हमारे माँ बाप ने ते7 हमके! कभी हल aa भी नहीं 
tati दिया हस इसके कैसे mand? 

i गुरू-घबराते क्यों Sr? सच है तुम्हारे माँ बाप quar 
यर रे कैसे हल चलाना सिखाते ! वह ते7 इस काम AT बुरा और 
iT दू. कमी ना समभते हैं और हल का नाम लेने में भी अपनी G 
मत इज्जुती समझते हैं और तुमने क्रिकट (Gig बल्ला) ade 
किस खलों की तरह इसके खेल के तौर पर भी कभी नहीं =m । 
कनी खेर ! HA तुम के यहां पर खेती का हर एक काम अच्छी 
रली, तरह हाथसे कर कराके बतला दिया जायगा। अब तम लोग 
तीली अपने लम्बे लम्बे कोट उतार कर Ag पर रख दो और सिफ 
सकते क्रते SAT पायजामें पहिने TÈT बल्कि Acai का भी अच्छी 
r है तरह बांध लो और पायजामों को कुछ ऊंचा कर लो ताकि 
वशा, fret से बच । 

खेती सब विद्यार्थी फौरन तय्यार हो जाते हैं और अंगरेजी 
i Si हल को दुख कर तञ्ज्जुब के साथ अपने गुरु से पूं ळते हैं कि . 
] है गुरु ! dr ऐसा हल देखाही नहीं था ! इसके गुण 
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= 


[औसाफ़] क्या हैं ? यहां देशी हल को क्ये नहीं चलाते! 
उसमें क्या us हैं ? | 
गरू-इसके “वाटस छा: यानी ate साहब का हल कह 
š । इसके! वाट साहब ने किसानें के फायदे के लिये बनाय | 
है। तुम देखते हे! कि इसमें काई Umen फार [फाली] देश | 


हल की फार को तरह नहीं है बल्कि बजाय gum एक m | 
| 


~ 


चौड़ा हिस्सा है जे! जमीन में घुसता है । इस लिये यह d 
के ऊपर और नीचे के हिस्सों Ar अच्छी तरह Fra देता है। | 
देशी हल की तरह यह बिनाजुता तलो में नहीं argat भ | 
गहरा भी देशी हल से जियादः जाता है। देशी हल की जु | 


N 
a 


atè में बिना जुता हिस्सा तली में इस वजः से रह जाता | 
fü उसकी फार नोकदार होतो है ANT उससे जे! कू डी [खू] 
बनती है वह इस V शकल का बनती है और इस शक्ल a 
दे कूंड़ियों के बीच में कुछ जमीन बिना जुते रह जाती है 
wu की जांच तुम खुद ऐसे yy निशाने को आपस से सिल 
कर कर सकते gri ऐसे! yy दो निशान मिलाने से ऐसा Y] 
निशान बनता है जा हिस्सा इस निशान के नीचे को wq 
जाली नजर पड़ता है और जिस पर ऐसा निशान लगा 
बह बिना gat हुआ है। इसी तरह हर दो कूंडियों में कु 
सिटी. बिना जुते छूटती चली जाती है और star sar št san 
की जाती है तब बहुत से चतुभुज dar AT जाते हैं ।. सतला 
: यह कि इस हल को पांच छः Gare के बाद पूरा काम Wü 
का होता है। अंगरेजी हल में दूसरा गुण यह है कि sett 
को जोत कर उलट देता है Wu से SA मिही को भी धूप. s | 
हवा सिल जाती है ज़िस ने नीचे पढ़े २ इन देवताओं के Ed | 
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qua भी नहीं किये थे, मिही के उलट जाने से यह भी फायदा 
है कि घास पात की जड़ें ऊपर आ जाती हैं और पत्ते वगेरः 
नीचे da जाते हैं इस तरह उलट जाने Gud पौधे अपनी 
खराक न पाकर सर WE ही जाते हैं इस हल की एक Aare देशी 
ल की तीन चार बल्कि पांच जताई के बराबर है और इस 
से एक दिन में देशी हल के काम से काम भी दुगुना होता है 
क्योंकि इस की कूडी देशी हल की कूडी से ज़ियादः चौड़ी 
erdt है । देशी हल की जुताई जियादः से are: ५ इंच ग- 
हरी Brat है और इसकी ९ इंच तक पहुंच जाती है।इस ग- 
| हरी जुताई से यह फ़ायदा होता है किपौधों को जड़ें दूर तक 
पहुंच ज्ञाती हैं और इस तरह fure सिटी से खुराक ec 
सिल कर के पौधे को खूब मजबूत व लन्दुरूस्त रखती हू । 


Ë यह हल देशो हल से हर तरह से जियादह मुफ़ीद है 
| लेकिन इसमें अगर कोई ta सममा जाय तो fam यह है 
fa इस को कीसत arag है और इस में जोतने के fuu 
जियादह क़ीमती और बड़े बेलों को जरूरत है। यह दोनों 
बातें ऐसी हैं कि हमारे मुल्क के किसान fada (ग़रीब) होने 

को वजह से इस वक्त, इनको पूरा नहीं कर सकते। इस लिये 
| मुल्क के साहूकारों को देश को किसानी ( खेती बारी ) के g- 
| चार में अपनी उदारता (munit) दिखाना बहुत हो जरूरी 
' है जैसी कि हमारी garg (रहीम) गवनमेंट इस (किसन ) 
^ की हालत को सुधारने के लिये रात fèn gaz हैं और हर 
l जिले में विलेज बेक ( देहाती बेंक), जिस के खोलने का तरीक 
| तुम्हारे सामने कभी फिर ara किया wan, खोलने को 


कोशिश कर रही है जिस से यह किसाल लोग बहुत थोड़े ब्याज 
3 
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(सद्‌) पर अपने खेती के काम के लिये रुपया उधार fay = 
करेंगे और wart, Haat; या qart के ब्याज से बच सके ar 
साथ ही साथ किसानों को भी सच्चा और इमान्दार बना ता 
जरूरी है । la 


यह सब बातें कह कर गुरु अपने शिष्यों को हल में बेह 


को जोड़ना बताता P 


देखो हल को हरस में जो कंडा (Gan) लगा है इस vh 


Bate का एक किनारा लगाओ SAT दूसरे सिरे को जुये। 
कंडे में अटका दो और जुए को बलों के कंधों पर रख कर जोते _ 
को अंदर को तरफ से बेलों को गदनों के नीचे से लाकर बाह 
को तरफ जुयेमें ही अटका दो और दोनों बेलोंके दाने TH 
द 
' को हल में हथेली के पास बांधो । तेज़ बेल को हमेशा दाः ^ 
हिनी तरफ teal | अब यह हल तम्हारे काम के लायक हे 


गया है इससे अपना कास ले सकते RIO 
Ba 


विद्यार्थी-हे गुरू! इस हल के ग॒ण तो हम ms Q 
तरह समझ गये हैं और qe फो इस में Great भी सम! को 
गये हैं लेकिन अब यह बतला दीजिये कि जताई में किन। 
बातों का खयाल रखना चाहिये ? q 


गरु हे शिष्य अधल तो हल की हथेली (Akan) हि 
हिने हाथ में पकड़ो और चाब॒क (साँटा) ard हाथ Aa 
और दहिने हाथ की तरफ से खेत Saar शरूअ करो | देश — 
हल को तरह इस को JA नहीं चाहिये क्योंकि zara’ तर 
यह हल गहरा नहीं जाता बल्कि इस का fact में घस क 
वाला हिस्सा ऊपर को उठ आता है इस को फकत्‌ ] a 
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NN ~~ ——À MM 


fs quit के साथ हाथ से थामे रहो । सीधी कड़ी और यकसां 
Vi गहरी कंड़ी बनाने की हमेशा कोशिश vat | बैलों को जु- 
AT ताडे के वक्त कभी न पोटो बल्कि लफ़ज़ के इशारे से काम 
| लो । अपना दृहिना पेर और दहिने बेल को ast में रक्खो 
pay क्योंकि ऐसा करने से कूड़ी गहरी और सीधी बनेगी । 

जिस am बैल ast से दृहिनी acm निकल जाय Gt 

E. बाय बेल के रस्से ( पगही ) को खींचो और कंडी २ या आ | 
raj के लफजों Q बेलों को इशारा करो ते बेल फिर कड़ी 
ai में आ Tan । अगर बल ne 3 "rz Se PME 
A Wr दहिने बेल की रस्सी at खींचो और sus बल 
š को अपने लफुजों से धमकाओो। इस तरह भी aa फिर 
US दडी सें आ जायगा । जब खेत के किनारे पर पहुंचो तब बेल 
iA afè तरफ + AT मोहो । इसका आसान तरीका यह है 
si कि बाँये बेल की रस्सी को खींचो और दोनों बेलों GT आ 
- आ के शब्दों से इशारा करो और हलके भी afè तरफ को 
ud MI ऐसा करने से बेल बाँड तरफ्‌ को मुड़ जायेंगे और तुस 
सम! को fares जोर लगाने को जरूरत भो न, होगी । उत्तर 
कनः और दुक्षिण को जुताई में fam पश्चिम और पूवं की तरफुही 
a3 कड़ी काटनो चाहिये, उत्तर और दक्षिण को तरफ नहीं 


' और पूवं पश्चिम को जुताई में fèm उत्तर और दक्षिण की 
ही तरफ नडे क I काटनी चाहिये, पर्व व पश्चिम की तरफ़ 


में j नहीं मतलब यह है कि az mt fam दो ही तरफ़ काटनो 


E दहिनी तरफु को भा मोड Ud है लकिए दस हालत A तेज बल iz 
Tat तरफ रखना होगा, SA दहिने हाथ में बायें बल के आर अपने SU] पर को 
vw? कडी में रखना होगा | मतलब uz कि दहिनी तरफ की जताई में हर एक क.र- 
i TAR बाइ तरफ को जताई से खिलाफ करना होगा। 
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चाहिये, चारों तरफ नहीं। अगर चारों तरफ नदे कड़ी काटी 
जायगी òt खेत के बीच में पहुंच कर जगह ऐसी लङ्ग DAN Q 
ant कि बैलों के भोड़ने में बडी दिक्कत हेगो c B. 
7 समभ; गये हं) खे 
Gian यह बात समझ में KET MÈ ने तेज़ केल को! ( 
दृहिनी तरफ़ और चाबुक को uiu हाथ में रखने का क्‍यों को 
gan दिया है? e 


शिष्य-हे गुरु हम और < बाल ते 
a 


गारू-त॒म को समझाया गया है कि किनारे पर पहुंचकर 
ATÈ तरफ को ASAT चाहिये अगर OTI aw तेज़ न होगा 
ते बाया बेल उस को आसानी से न asa देगा। दूसरी £ 
बात यह है कि किनारे पर पहुंचकर AZI में .दहिने बेल 
को ज़ियादः फ़ासिला ते करना पड़ता Š अगर बह तेज़ न X 
होगा ते उस जियादह MRA को उतनी ही देर में ते ay 
कर पायगा जितनी देर में बायाँ बेल कम सेज BA को व 
जुहू से उससे कम फासिला ले कर लेगा । 

बाय हाथ स चाबुक का रखना इस वजः से बतलाया गया C 
है कि बाँड तरफ कम तेज बेल जोता जाता Š उसी के un 
काने चमकाने की जरूरत पड़ती है अगर दृह्िने हाथ में wr 
झुक के रदखा जायगा तो दृहिना बेल जियादह aa हेगनेको 
वजह से चाबुक को देखते ही Asit दिखायगा और yafaa 
है कि किनारे पर पहुंचने के पहिले हो ara बैल को दा Š 
कर YS जाय । इस तरह NS हुए बेल को फिर कंडीं में लाने 
में ज़मीन का कुछ हिस्सा बिना जता रह जाता Š | शिष्यों | T 
चाबुक alò बेल को तरफ़ इस वजह से रखते Š कि यह | 
उस ( ataa ) के ख़ौफ से qR बेल के साथ लगा रहे । | 


^ Q 
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rat यह सब बातें बतला कर गुरु अपने शिष्यों से जताई 


जा: क्रा काम शुरूअ कराता है और जहाँ २ ज़रूरत पढ़ती है अ- 

ua हाथ से हल पकड़ कर अच्छी लरह सिखाता है। जब 
i हैं/ खेत ख़त्म Vl जाता है aa वह अपने शागिदो को पटेला, 
को, (atan Ret या ear) जो कि एक चार अंगुल से छे अंगु 
क्यों की geri और १ फुट को चौडाई और ग्यारह विलानद 
(afata ) यानी पौने तीन गज at लम्बाई का त्ता है 
और जिसमें एक तीन अंगुल चौड़ी और एक से डेढ़ अंगुल 
सोटी घरक ( तरक at west ) पोळे नोचे की तरफ AT 
जते हुए खेत पर फेरने का हुक्म देता है और उस के दोनों 
किनारों पर एक २ विद्यार्थी के! खड़ा करता है, और ४ बेल 
agatat Š । 

बेद्यार्थी-हे गुरु ! पटेला फेरने से क्या फ़ायद Š ? 
Wega ते! यह सब ढेलों को तोड़ फोड़ कर महीन 

` कर ve है, दूसरे यह सब fart को gwan बना देता है, 
गया. तीसरे खेत को नमो को नहीं उड़ने देता क्योंकि खेल की स- 
थम तह कस RT जाने की वजह से उस से ज़ियादह भाप नहीं ' 
| उड़ती | अगर जुताई करने के बाद खेत में पटेलान चलाया जाय : 
ui | ते far के SO में सूरज की धूप और हवा दाख़िल होकर 
ya उसे खुश्क़ कर देती है चूप Mt हवा की खासियत को तुम 
| सब खुद जानते eT । 

विद्यार्थी-हे गुरु ! हमारी समझ में यह नहीं आया 

fa खेत की सतह पटेला देने से किस तरह कस हेए जातो हे 
क्या एक एकड़ TWA का खेत पटेला फरने से एक एकड़ से कम 
THA का रह ATANT ? : zx. 


` 4 
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qama | नहीं | ! यह बात नहीं ! ! ! सालूम होता _ 
है कि. तुम सतह ओर रक़वे के फर्क को नहीं समझते ! THM - 
आर चीज है sèke सतह और चीज है THAT हमेशा AR 
की लम्बाई चौड़ाई के scu का नतीजा है अगर मेंडो कोन 
बदला जाय AT रकबा भी न बदलेगा और सतह वह Ak 
है जो बराबर ( हमवार ) करने या ऊँचा नीचा करने में घट 
बढ़ सकती है। हमवार खेत की सतह ना हमवार खेत की 
सतह से हमेशा कम Vat है। तुम देखते gr कि जुता हुआ , 
खेत कूंडियाँ की वजह से ना हमवार औरपटेला फेरा हुआ खेत E 
कुंडियाँ न रहने की वजह से हमवार हो जाता है इस fui Š 
जुता हुये खेत को सतह ज़ियादह और पटेला फेरे हुये खेत 
को सतह कम tat है। ie 


उदाहरण (मिसाल) मानलो कि एक हमवार खेत १४ we sa 
चौड़ा है अब उसमें आठ २ इंच गहरी, और एक २ फुट चौड़ी ह 
१४ कंडी बनाई जायें तो उस जगह पर जहां कि gan 
करने से पहिले १४ फीट चौड़ी हमवार सतह थी, १४ मुसल्लस। 
(प्रभुज) ऐसे बन जायेंगे जिन में से हर एक की दो भुजा (fs 
दश दृश इंच और एक १२ so (१ फुट ) होगी । दूसरे लफ़ज़ों E 
में यह कहना चाहिये कि ९२ इंच सतह, कंडी बन जाने से 


p 3 


ऊ 
२० इंच हो गडे । | अब हिसाब लगाओ कि १४ फोट सतह, कंडी 
बन जाने से, कितनी बढ़ जायगी । 

h 
go ३० «o १६८% ८ _ पु 
qa: qas a oc SLES e m AAA ts सतह E $ 

au 


a SAN 
फुट mé wo १४०» ८ 
Vo ' १४ n0 4 


११२ Fy सतह बढ़ जायगी 
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n Se 


du जुते हुए खेंत का चित्र नीचे दिया गया है जिससे सतह 
कवा क्का बढ़ जाना साबित है। , 

ki विद्यार्था-हे गुरु ! हम में से बहुत से तो इस 
A उदाहरण से ससक गये हैं कि वेशक खेत को जोतने से उसकी 
uh सतह बढ़ जाती है परन्तु कुछ हममें से ऐसे मी हैं जो इसको 
Wt अच्छी तरह नहीं AAA आप कृपा करके को दे आसान मिसाल 
। कौ देकर समफाइये । 


S"! . गरु-अच्छा | अगर तुम को उकले दस के पहिले fa- 


b काने की बीसवीं शकल याद नहीं है तो में तुम को बहुत ही 
q 


E आसान उदाहरण देकर समकाऊंगा | 
: UA करो एक १४ फीट चौड़ा हमबार खेत है, उस की 
। चौड़ाई को तेकरने के लिये Alè को ४ मिनिट लगते Š बताओ. 
फीर्त अगर उस खेत में कूड़ी बनी हुई हों तो क्या वह उस को ४ 
tel ही मिनिट में ते कर लेगा ? 
an विद्यार्थी-हे गुरु agi ! नहीं ! ag चींटां उतनी 
l 
TO ही देर में उस को न Š कर पायगा क्योंकि gwan खेत में 
तो सिफ उस को १२ ही इंच फासिला ते करना था अब उस 
DUE RNA १० इंच नीचे उतरना पड़ता है और १० इंच 
.. ऊपर घढ़ना पड़ता Š यानी qa इंच के बजोय २० इंच का 
AF फासिला ते करना पड़ता है । 
h गुरू! पस उस WIS के लिये गोया उस खेत की सतह 
या दुगुनी के,करीब हेर गई । लेकिन देखो खेत १४ फोटही चौड़ा 
cin 4 
यह गुण सुन कर सब बिद्यार्थो, गुरु के समकाने के मुता- 
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fèm, बहुत ही सहूलियत के साथ ga पञ्चिम जोते हुये a 
पर उत्तर दक्षिण और उत्तर दक्षिण जोते हुये खेत ay 
पश्चिम पटेला फेरते हैं ताकि कंडी मिही से भर कर ZAM. 
हो जायं! इसी तरह कडे बार जुतादे करा और पटेल फिर! . 
कर गुरु जी ने विद्यार्थियों से खेतों को बोने के ,काबिल बन ३ 
वा लिया i L 

विद्यर्थो-दे गुरू! आपने कडे बार खेलों को क्यों जुत . 
वाया है, इस से क्या फ़ायदा Š P 

Tage ने यह सुवाल aga ठीक किया । सें इस क i 


सबब उदाहरण देकर ससमाता हूं । ध्यान देकर सुनो । E 
जैसे इन्सान अपनी रोटी बनाने व पकाने के लिये पहिते s 
आटे को पानी मिला मिलाकर, गूं दते हैं और जब आटा MA 
कर तय्यार कर लिया जाता Š तब उस को रोटी au 
SAT आग पर से क कर तथ्यार करते हैं इस तरह की पकाई. 
हुईं रोटी जल्द्‌ gan हो जाती Š । अगर ऐसा न किया जाए 
तो रोटी अच्छी तरह और जल्द न पचेगी। बिल्कुल vu 
नियम (saa) पर पौधों के मिट्टी रूपी भोजन को भी त 
य्यार करते Si भिही में पानो देना और हल व पटेला चलाना 
तुम्हारी रोटी के आटे की तरह पानो मिलाना व T Zat है। 
जैसे तुम अपने भोजन को आग पर तपाते हो ul तरह 
. देश्वर पौधों के भोजन को धप से तपा कर तय्यार करता है| 
जैसे तुम अपने आटे को कड़े बार उलट पलट करं AZA ही Y 
र आग पर पकाते हो इसी तरह पौधों का मिही रूपी भोज 
भो उलट पलट का हल, भेडा ( पेठेला, Eur) से man ग 
यानी तय्यार किया जाता है और धप रूपी आग से तपा | 


ni 


ely 


WV 


0l a 


Al d mit vo m 
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पेसे जाकर तय्यार किया जाता है। अगर ऐसा न किया जाय तो 
TE tat को खुराक हस्व जरूरत तय्यार न होगी Mt उन बे- 
aay 'चारों को या तो भूखों मरना होगा या कच्ची खुराक खाकर 
CUN ge gaat हे! जायगी जिस से थोड़े ही दिनों में उन का 
T3 खात्मा हे! जायगा । इस लिये अच्छी तरह हल पटेला चला 

कर faet को खूब सहीन बनाना चाहिये ताकि पौधे अपनी 


' जुत्‌ खुराक हासिल कर के खूब मजबूत बने रहेँ | 


विद्यार्थो-हे गुरु | आप को धन्य है | आपने हस के, 
fagua आसान मिसाल देकर बार बार हल चलाने और 
पटेला फेरने के फायदे समका दिये लेकिन यह समम में नहीं 
पहिते आया कि आपने किसी विद्यार्थी से ते! fam दो ही जुताई 
THR कराई हैं, किसी से सिर्फ तोन sic किसी से anvi किसी खेत 
नाक में कम और किसी में जियादः जुताई करने को क्या वजह है? 


q का 


TRS सवाल का भी उत्तर में तुम को ऐसी ही 
' आसान मिसाल देकर WUTRIGT हू, सुनो-- 


तुम खुद इस बात को अच्छी तरह जानते Vt कि किसी 

आदसो को dT सेर भर ख्राक को जुरूरत Vat है, किसीको 

दो सेर की और किसी को, AT कि मथुरा के चौबों को तरह 

का है पाँच सात सात सेर तक बाटी चरमा को जरूरत 

jj होती है। और तुस यह भी अच्छी तरह जानते हेर कि किसी 

teat at sext ( कवत हाजुमा ) जियादः बलवान 
हाती है और कच्चे खाने को भो पचा देती है और किसो को ; 
जठराधि इतनी कमजोर होती है कि थोड़ी खुराक हंजुस क- “4 


बने के लिये भी AN बगेरः की जरूरत रखती है। इसी तरह. s 
Y 
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तेथें - ae 
पौधा का भी हाल है । कोइ २ पौधे, जैसे zg, SÈ h 
अरहर, लोबिया यानी जितनी फली द्र जिन्सं हैं, मिही i ( 
बहुत कम खुराक लेती हैं इस लिये इनके वास्ते खेत में, हि 
यादः Garg करने की बहुत जरूरत नहीं है लेकिन ay 
( सकी, सकद ) गेहूँ, गन्ना, आलू वगेरः अपनी खुराक fan, 
तर मिट्टी से लेते हैं और इन में से गेहूँ और सक्ला की जह ( 
राग्नि भी कसजोर है इस लिये इन के वास्ते जियादः sa 
गुड़ाई की जरूरत Š ( शिष्ये ! इन पौधों की तरह, आए 
कल हमारे देश बासी Saga (MW ख़ान्दान ) के पत्रों के - 
हालत है जो चटनी मिठाई AT rast स्वा द्‌ में खाते। fian 
जाते हैं परन्तु जठराग्नि कमजोर होने की वजह से संग्रहणी ( 
( पेचिश ) att: का पाठ बहुत ही जल्द पढ़ कर हमेशा वे ( 
लिये पछताया करते Š । तुम देखोगे कि मक्का, जो कि aga. ( 
जियादः और जरद्‌ २ खुराक लेती है, घोड़े ही दिनों. में mo ( 
पिट जाती है लेकिन war, जो कि बहुत. आहिस्ता २ और ( 
थोड़ा २ खाना खाता है, एक वषं तक खड़ा हुआ रस पिलाता ` 
व मौज उड़ाता रहता Pa इस लिये तुस को भी चाहिये कि 
मुनासिब खुराक खाशओो, ताकि तुम बड़ी उस्र पाकर अपने ` 
इस दीन देश को जियादः अर्स तक फ़ायदा पहुंचा सके ! | 


जुताई के मुख्तूसिर फ़बायद्‌। * 


(3) बोने के लिये जमीन नरम पड़ जाती है। a à 
(3) पौधे को खूराक देने के लिये जियादह zi E 
हे! जाती है। a | 
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PTS SS e e 


bu: (3) फ़िजल पौधे मर जाते हैं । 

हौ ( ४) जमीन पानी को trate: जज्ब्‌ करने के क़ाबिल हे 
Ñ जातो 2 । 

OM (४ ) ज़मीन के अन्दर धप और हवा का असर अच्छी तरह 


Tan आजादी के साथ हेने लगता है । 

Um (&) नीचे at मिट्टी को, भी उलट जाने की वजह से, हवा 
जुता। व धप मिल जाती है जिससे पौध को खराक अच्छी 
m तरह तय्यार WU लगती 2 

3$ ^^ पटेला फेरने के मुख्तुसिर manaz | 

AT S356 — 


ग्रहरों (९ ) जुमीन हमवार gr जाती Š । 

शा वे (२) ज॑मीन के ढेले टट जाते i 

बहुत: (3) ANA से नमी उड़ने से रुक जाती Š ( = 

में क॑ (४ Y जुमीन की सतह कम हो जाती है! 

ओए (५) fadt से बीज ढक जाता है अगर बीज बोने के are 

लाता ' फेरा जाय | 

येषि विद्यार्थी-हे गुरु! हमारे कुछ खेतोँ में बड़े २ ढेले क्यों 

अपने ge गये हैं और इनको बारीक करने का क्या तरीक़ा है? 

a JIG- FA ढेलों के पड़ जाने की यह वजह है कि इन 
| खेतों को feet चिकनी है और यह ठोक am पर नहीं जोते 
गये यानी जब इन की सिही का पानी बिलकुल सख गया 
A और यह कड़ी हो गई तब यह जोते गये हैं। जब मिही 
i ऐसी हालत में जोती जातो है तब उसमें FA पड, जाया क- 

an रते हैं। खेत को उस वक्त जोतना चाहिये जिस वक्त कि = 


= | gm पपड़ी पड़ने लगे यानी मिट्टी न ते जियाद्‌ः गोली ər 
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UU PUISSE SARA PISTES mum LSS AAA 


SAT न जियादः सखी । अगर उसमें जुरूरत से जियादः नमी 
Quit तो जोतने से ag चीढ़ी ( चिपचिपी ) Brat सूखने पर a 
पत्थर जैसी कड़ी हो ज़ायगी और अगर उसमें जरूरत से कम O. 
नमी Bit तो बड़े बड़े ढेले पड़ जायेंगे। Gui के तोड़ने के) है 
लिये an इन dat पर यह Ailes ( WHE, ऊद्‌, ढुलना गिः परः 
<t वा गिर्री ) जे fe mere गज़ लम्बा और छः से c फोट क्क 
को परिधि ( दायरे) का लकड़ी का गोल टुकड़ा है और F 
जिसका वजुन क़रीब क़रीब २० सन के है और जिसका दृहिना हैं 
किनारा बाय किनारे से कुछ जियादह मोटा है, फेरो । यह ब 
सब ढेलों को चूर मूर कर देगा। इसका दृहिना किनारा 
बाय किनारे से इस ग़रज़ से सोटा crar जाता है कि इसके 
gata में बेलों पर ज़ियादः जार न पढ़े । यह खेत पर अक- à 
सर, उस वक्त फेरा जाता है जब बसात कम होती है MT 
उस (Ga) में काफ़ी नमी न होने की वजह से बड़े बड़े ढेले 
पड़ जाते हैं । ऐसी हालत अकसर दुर्भिक्षकाल (कहत के वक्त). 
में हो जाया करती है । इस ( कोलहू ) में भी चार बैल AE 
जाते हैं । | 


विद्यार्थो-हे गुरु) यह बात समझ में नहीं आई f 
दृहिना किनारा मोटा होने की an से इस ( ateg ) के 
सोड़ने में क्यों आसानो Stat हे? — 


गरू-इस बात के समझने के लिए तम एक पानी dar 
का गिलास, जिसका एक किनारा पतला और एक मोटा हो. 


जमीन पर लुढ़का कर देखो तन खद्‌ जान लोगे कि | 
मोटा किनारा जल्द्‌ AA जाता Š । 


Li 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AU 


नमो यह बात सुन कर एक विद्यार्थी फोरन दौड़ कर ASH 
र पर हौस में जाता है और एक पानी पॉने का गिलास लाता है। 
कम उसको अपने गरू के कहने के मुवाफिक जमीन पर ल॒ढ़काता 
pi Wè SAT कहता है कि बेशक मोटा किनार जल्द्‌ घूम आता 2 
ft चस साबित हआ कि समेटे किनारे की तरफ़ के बेल पर 
sh कोल्हू के मुड़ने में कसजोर पड़ता Š | इसके गुण सुनकर सब 
ओर (विद्यार्थी, खशी के साथ, कोल्हू को खेत पर कडे बार फेरते 
हेना हैं और सब ढेलों को तोड़ फोड़ कर चूरा कर देते हैं । बचे 
। यह wur ढेलों की ख़बर ug से ली जाती है । 


3 खेत के काम को समाप्त ( ख़त्म ) करके गुरु अपने Ta- 


“a द्यार्थियां को act देता Qa विद्यार्थी लोग निम्न दोहों के 
a (पढ़ते और हंसते खेलते gu बोडिड्भ हौस को चले जाते हैं: 


i ढले 


Stel l 
लम्बे कोट उतार के AST राखो जाय । 


च| पाजामा कुरता उपर लीजी वेग चढ़ाय ॥ १॥ 
e, करे 
जए] अब हल को तुम पकड़लो दुहिने हाथ सम्हार | 

बायें कर में आपने AW लीजो धार ॥ २॥ 
sa afea करकी ओर से आरम्भहु निज कास । 
इ कि | X 2 x 
)š सीधी कूड़ी ले चलो झुठिया कर में थाम ॥ ३ ॥ 
aki 


जब UMA तुस छोर पर थासो अपने बेल । 
निचले पशु को रोक के MA बाँडे गेल ॥ yn 
qu इसी ate से खेत में गहरी दीजे SH | 


ra जाते हे प्रिय शिष्य गण सोंचन में हो ओत uqu 
बेशक स्मरण रखन को बात है गहरि जोत से Ga 


V 


-— जल पीवे घना कूप जलहि नहिं लेत ॥ £u 
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~~ 


गहरा यह जाता नहीं वाट साहिब का हल, 
यदी दुबाओ तुस LI औरहु लगाओ बल ॥ 9 
वरन WT पूर्वक राखो इसके! थास | 
dieere चलन दो यही तुम्हारा काम uch ! 
afè विधि Gate जात करि ऊपर Fat फेर । | 
जहाँ तहाँ के अब Va समतल कीजे ढेर ॥ ९॥ 


यदि कोई ढेला बचे Ap दीजे फेर | के 
जाते वह भी gut हो आवे न तुमरे हेर ॥ १०। क्र 
तिस पर भो जे! बच रहे TAT लीजो काट । E 
कूट पीटकर शीघ्र तिहिं कर दो बारह ATS UU ता 
हेंगा asat एक है जुते खेत पर जाय । fa 
फेरा जाता इस लिये SEA न पावे ata ॥ १२॥ कि 
एकादश बालीश्त का इसका है AFATA | /फट 
चौड़ा फुट इक, Me यह चतराँगल लो जान al ga 
इसमें इक पटड़ो लगत अंगुल चौड़ो ata) an 
पीछे नीचे रहत Š समझो तसही vata ॥ १४॥ जा 
सोटी अंगुल एक से agate लों जान । Tè 
ढेलों का सब खेत के करती यह घससान ॥ qu से 
gaara प्रिय छात्र गण ! सुनलो करके गोर | on 


चपल बैल को राखियो सदा दाहिनी और ॥१६ oc 
जातें तुम उस छोर पर पहुंचोगे जिस आन | ! 

मोडन में हल पशन के होय न कोई हान ॥ १७४ 
FIE TES स्थूल का ढाई गज्‌ लम्बान। P. 

Ba भ्रट फिट को परिधि Make लो तम ara uel - 
TRA इसको बीस सन जानत सभो किसान । 


4 
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Se, Ck 

aur किनारा बामसे कुछ यक मोटा ATA UREN 
t3 यह सोटा इस वास्ते राखा चत्र किसान | 

बास ओर को ASA A agfa पडेना ATAN ROU 
Wo ढेलों का रि fame है शंकर जस त्रिपुरार | 

उसने तिरपुर को हना इहि Za हन डार di 
Sl SÒT एक घण्टा बाद जब सब विद्यार्थी आरास कर चु- 


कते हैं तब गुरू उनमें से किसी को जिस्नास्टिक ( अङ्ग्रेजी 
० ॥ कसरत ) किसी को टेनिस ( एक अंगरेजी खेल जो रबर की 
छोटी छोटी फ़लालेन से AA हुई TI से, बीच में जाल 
Rl तान कर खेला जाता है) किसी को कबड्डी ( देशी खेल ) 
किसी को जो घोड़े की सवारी, किसी को दौड़ना भागना और 
१२॥ किसी के! ure: agaat और ज़ियाद्‌ः दौड़ने बाले हैं 
/फटबाल ( पेर से ठोकर सार कर खेलने का गद्‌ ) खेलने का 
ma हुक्म देता है और खुद भो इस खेल में शरीक होता Š । एक 
TI यह कसरत करके विद्यार्थी लोग बोर्डिङ्ग हस में चले 
९४॥ जाते हैं और अच्छी तरह आरास करके खाना खाते हैं और 
फिर अपने सबक़ को दस ग्यारह बजे रात तक याद्‌ करके 
qui से जाते हैं और चार पांच बजे सुबह के जाग उठते हैं और 
अपना अपना काम शुरूअ कर देते हैं । 


uqa 


KÈ IN 


ll ul 


na 


UL de des 
E यसनान्रिज, इलाहाबाद e 
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पाठ ३ 


e 

मिट्टीं की किसमें "s 

( The Knids of Soil ) बल 

गरू-विद्याथिया ! आज में सिटी को क्रिस्मे TIA req 

LOT Ne Eu 

मिट्टी की किसमें, असिल में दो हैं MAL चिकनी (A ae. 

कर या सटयार ) और रेतीली. ( mui)! इन्हींके कडे sÑ <= 

हिस्से हो गये Jaaa सटयार-दूमट, बलुदे-मटयार बगेर 

१-चिकनी सिही या मटयार ag है जिसके जरे जिया 

दृह सहीन होते हैं वह हाथ Š लेकर दुबाने से जहां के wo 
जमे रह जाते हैं और पानी मिला कर उस को जिस शकल। 
बदलना चाहो उसी में बद्ल सकती है । इंट, aaa, fnt 

सब इसी को शकले हैं । AAT इस सिटी पर पानी डाला s) 

तो जलद्‌ ही नहीं सख जाता । चिकनो fast के गीले @ai 

आदसी व दूसरे जानवर अच्छी तरह तेजी के साथ नहीं Wa 

सकते क्योंकि यह उनके परों में चिपकने लगती है । ai 
२-बलदे (रेतीलो ut भड़) मिही की खासियत fami 


अर कंकरीले होते PISA Q कड़े मालम होते Fi अग उन 
इस सिही को किसी शकल में बदलना चाहो तो नहीं बदांका' 
सकते । अगर इसके ऊपर पानो डाला जाय तो फोरन सूर सुता 
जाता है नदियों के आस पास ऐसी fact सिलती है। | रस 
नोचे लिखे नक़शे से तुम को मालूम हो जायगा कि हिँ 
तना कितना चिकनी सिही का हिस्सा होने से सिषी को [ 
क्या किसमें हो जाती हैं-- i 
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m WEN फो सेकड़ा चिकनी सिट्दी का 
Š हिस्सा 

Mae [ रेतीलो ] मिट्टी ....९१० से २० तक 
बवल -दूमट hs २ से ४० तक 
que [ रोखली किस्म xum]. yo से so तक 
E सटयार-दूसट ... .|99 से ८५ तक 
Ñ सटयार [इकर] ... =| TY से ९५ तक 


A 
TO 


जया इन AE में सब से अच्छी दूसट है, दूसरे दर्ज की 


' सटयार-दूमट और बलुद्देसटयार हैं और सब से खरोब an 


a 

qi RI बलु Me ,खालिस मटयार सिही हैं। 
a मिही की जांच 
जाए OO əoA` 


l ( Mechanical test of soil ) 
हत! विद्यार्थी-हे गुरु ! हम को कोई ऐसी आसान तरकीब 
marg जिससे हम मिट्टी की जाँच करके उसकी feed जान 
siu । 
[करन गृुरू-इस को जाँच का सब से आसान तरीका यह है 
ब कि इसके बड़े २ ,जरों को और छोटे Stet को अलग २ कर 
अग उन को तौल लो और जिसमें जितना फो सेकड़ा छोटे जरो 
ब्रां का हिस्सा आवे उसी हिसाब से ऊपर लिखे हुये नक़शे के 
a मुताबिक fret को किस्म ART कर दो। में खुद, तुम को 


स जांच के करने का तरोक़ा अपने हाथ से करके दिखलाता हूं। 


a 


Rt के बतंन में, पानी के साथ अच्छी तरह सिलाता Š यानी 
उस का NET बना देता है । पाँच Š घंटे के लिये, बिना 


ai 
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A 


Man 
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३४ कृषि कोष । 


हिलाये gard, aaa को रक्खा रहने rm - š 
रेतीला हिस्सा, जो कि ज़ियादृह भारी है नीचे बेठ जाता| _ 
आर चिकनी मिही के जर कुछ तो ऊपर पानो में तेरते राह E: i 
हैं और कुळ नोचे रेतीली तह के ऊपर बेठ जाते हैं । LH 
SAT सावधानी से, गुरु, ऊपर के पानी को उड़ेलता है an... 
रेतीला fèn, जो कि नोचे बेठ गया है, गिरने न पावे इ n 
तरह, पानी मिला मिलाकर दो तीन बार सिटी को चोने। ज्ञात 
ang सिफ रेतीला हिस्सा बाक़ी रह जाता है और बारी 
मिही का हिस्सा सब निकल marèl इस के बाद, रेती 
हिस्से को अच्छो तरह सुखाकर विद्याथियों के सासने तोलः 
है और इस वजन को मिही के वजन में से निकलता है आ नबा 
“जो amt aaar है उस को महीन यानी चिकनी मिहो ३ 
हिस्सा बतलाता है और ऊपर लिखे न कशे के म॒ताबि क me 
को fara ,मुकरर करता है । jet 
विद्यार्थो -हे गुरु ! यह जांचतो हम अच्छी तरह स द Í 
गये हैं अब यह बताइये कि इन (ui में सब से अचं 
 fugt खेती के लिये, कौनसी समझी जाती है और कौनर 
से खराब है और किस किस fast में कौन २ fea di 
जाती 2? JW 
गुरु-सामूली तौर से ath लिये दूमट मिट्टी, जैसा जल 
में अभी कह चुका हूं सब से अच्छी समझी जाती है Wè! 
खालिस. रेतीली ्रौर खालिस चिकनी मिहियाँ सब से ada ae 
हैं । दूसट मिट्टी में सब fare बोई जा सकती हैं । .खाहिं है 
चिकनी सिही में या .खालिस रेतीली fast में कोई | ë 
पेदा-नहीं हो सकती, quio ss में जुआर, बाजरा,-गों SQ 
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~~ 


= — ananman ee eee UN 


(ने t 
बगैरः पेदा होती हैं। मटियार-दूमट में धान, Wat, चना, 
Ti 


anv War RU हैं । जिस जमीन में aa का हिस्सा मिला 
। जाता है वह दाल वाली (ew के लिये अच्छी समझी जाती 
है। उदं, संग, सटर वेरः, ऐसी ज़मीन में अच्छी तरह उग- 
Ws S ata से यह भी साबित हुआ Š कि जिस मिट्टी में नीचे 


f लिखी चीजें मिली रहती हैं वह बहुत ही अच्छी सममी 
Ai जाती है 
nq बाल-४०? से 92 तक फी सेकड़ा 


रेती चिकनी सिट्टी-२० से ३० तक फी सेकड़ा 

Tw कास में आने लाय,क चूना-४ से qo तक फी सेकड़ा 
ज नबाताती (बनस्पित सम्बन्धौ) हिस्सा-५ से १० तक mia 
Ya इन चीजों में नबाताती हिस्सा बहुत जरूरी समका 


Tat है और इस को गलाने werd के लिये चना भी ऐसा. 


JET जरूरी समका जाता है! ऐसी जरूरी और भी कई ची जें 
हैं जिन का बयान फिर किया जायगा अब सिफ तम को नबा- 


ससम 
ताती हिस्से के जानने के लिये एक तरी का बतलाया जाता 


हे तुम ध्यान देकर देखो । 
नस गरू-एक या दो सेर बिल्कुल सखी “मिही लेकर, एक 


ate में डाल चूल्हे या भट्टी पर रखता है और 
उसके नोचे MA जलाता है कुळ देर तक बराबर AN 


पा! जलाता और HT से सिटी at अच्छी तरह चलाता रहता 

त्रौ है । जब सिही जलनी ges होती है तब उस से कुछ vv 
adt चीज़ निकलती है जिसकी तरफ इशारा करके वह कहता 
i है कि देखो ! अब नबाताती हिस्सा जलता है जिसका यह 
| 
मी उसे नीचे उतार कर ढंढ़ी करता है और एक लोहे के कांटे में 


चुँ है। आखिर में जब अच्छी तरह मिही जल जाती èv 


"m 
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PLL PIII AAR SIS PSI SESS IAA SENE SE SSA 
<, 


तोता है और कहता है कि लो ! अब यह पहिले से 
` „ aw ce गई है और St कमी इसमें हुईं है वह anm 
चीज़ों के जल जाने से हुईं है। यही तरीका नबाताती f < 
को जानने के लिये सब से भ्रच्छा और असान Š | | 
विद्याथा-हे गरु ! कृपा. करके यह बतला दीजिये। 
चिकनी मिही किस तरह भुर भुरी बन सकती है और आ च 
पौधे उगाने के, लिये क्या करना चाहिये? 
गरू-यह fat नीचे लिखे तरीकों से दरूस्त हे! सकती है; s 
(१) फ़ी एकड़ yo से ६० गाड़ी रेत या इससे कम या जिया क 
° सिक़दार में मिलाने से। 
(3) wt एकड़ २० सन बिना दुका चूना मिलाने से । 
( ३) हरे पौधों का खाद्‌ देने से ( खाद के बयान में FA 
| तरीका देखलो ) 
(४ ) ATS गोबर का खाद देने से । f 
(५ ) सिही को जलाने से । | 
नेएट--सिही के जलाने का तरीका यह Ri | 


ay Hep 


A 


अव्वल मिट्टी की दो इञ्ज के क़रीब Arct तह खुरच ३ ° 
जगह जगह ढेरियां लगा देना चाहिये फिर an BRA | 
कूड़ा करकट या wu के साथ घोमी घीमी आंच से as: * 
चाहिये। जब अंच्छौ तरह कुलस जायें तब इनको तमा 7 
खेत में यकसाँ Gat कर Gra देना चाहिये। m 

मिही को जलाने के फायदे यह हैंः--- 

(a) सिही भुर भुरी हे! जाती है। | 
3 


(ब) पौधा को were का बह हिस्सा, जा कि | 
घल जाता है, ६ फी सेकड़ा से qo ml सकहा तक बढ़ 
है यह ज़ियाद्ती लोहा, Wem और Gren sà 


a 
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— nF a 


जन मिलने से हेतती Ra जब मिही में चूने का हिस्सा हेपता 
है बह पोटाश के fait ( मुरक्ुबात ) से पोटाश को अलग 
कर देता है और घुलने वालो शकल में कर दता $! 

यह भी बात याद्‌ रखने की है कि जलाने से मिद्दीका ना- 
इट्रोजन उड़ जाता है। इसके पूरा करने के लिये खाद Fat 
चाहिये । 

JEMA किताब का सबक" सिफ इतना हो रहेगा । 
अब तस अपने उन खेतों को बोओ जा कि तम ने जात 
कर SÒT खाद्‌ पांस देकर तय्यार कर CX हैं । 


पाठ ४ l 


— 
खेतों की बुआई | 
( Sowing of Fields. ) 
< € — s a 2 sit 
गरू-अपने शागिदो के dui पर ले जाता है और उन 
Ni ~ è ~ ~ 
के MA का gaa देता है! किसी से अकेली मक्का, किसी से 
wgr और कपास ( बाड़ी ) दोनों को सिला कर, किसी से 


अकेली कपास, किसी से जुआर और स ङ्ग मिलाकर feat से 


जुआर SAT SÈ मिलाकर, किसी से जुआर, उदं, स'ग, लो 
बिया, तिल और ang मिलाकर, और किसी से बाजरा संग 
SAT SÈ मिलाकर MA के लिये कहता है। 
विद्यार्थो-हे गुरु! कृषाकर यह बता दीजिये कि खेत 
की ATÈ में किन किन बातों का ध्यान teat चाहिये आर 
fau २ जिन्सको किस किस तरीके, से बोना अच्छा हे । 
गुरू-(१) सब से अव्वल तो बीज अच्छा होना चाहिये । 


' 


uw 


UV 

TS ki 
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aa जानते हो कि बीज पौधे का अण्डा है । जिस तरह a दि 


से परिन्द्‌ ( पक्की ) Wer होता है उसी तरह बीज से पौधा। a 


` जैसा अच्छा और बे ऐब अंडा होता है उससे वेसा है अच्छा हो 


पक्षी निकलता है | इसी तरह अच्छे बीज से अच्छा Ü =: 
पौधा उगेगा और अच्छी पेदावार देगा इस लिये चाहि हः 
fèk हमेशा ale कर अच्छा बीज बोया जाय नहीं तो पौधा का स 
जार उगेगा और इस लिये पेदा वार भी ख़राब और कम हासिल ख्‌ 
होगी जाँच से यह बात साबित हो गई है कि जो बीज E पो 
ugt फसिल से लिया जाता है और नसी से बचाकर cs च! 
जाता है और ferre: पुराना नहीं होता वही अच्छी तरह एः 
लगता, पलता, और अच्छी पेदावार देता है। जो बीज, फ. क 
सल के अच्छी तरह पकने से पहिले ही ले लिया जाता a क 
वह बोने पर अटल तो उगता ही नहीं और अगर उग भी द 
आवे तो बढ़ता अच्छी तरह नहीं और अगर कळ बढ़ा भी ऊ 
: तो बीज देने में तो कोरा जवाब ही दे देता Š Í से 
इसी नियम ( उसल ) पर बड़े बड़े लोग कहते हैं कि 
art उम्र में इनसान शादी म करें बल्कि उस वक्त करें जब : 
कि पुरुष २४ या २५ वर्ष का हो और =R १४ या ९६ aq की Š 


हो। याद्‌ रक्खो ! अगर तम इस नियम पर ध्यान नहीं दोग 
तो पछताओगे i । 


E: 
~ 
Ta 


(२) दूसरी बात, बीज बोने के वक्त यह ध्यान में रखनी 
चाहिये कि St पौधा उस बीज से पदा होगा उसके बढ़ने 
आर फेलने के लिये कितनी जगह को जरूरत होगी । याती 
इसी हिसाब से एक बीज दूसरे से काफ़ी. mwa पर diu 
जाय या जब पौधे उग आवें तब फालत WA उखाड़ करं | E 
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W दिये जायं ताकि हर एक पौधा आज्धादी के साथ बढ़ ब फेल 
ON सके यह याद रखने को बात है कि जहाँ पौधे faata: घने 
च्छ होते Š वहाँ ag आपस में fèsa और काफ़ी खूराक व 
T a हवा न पाकर पीले पीले Wem Sè हो जाते हैं और 
fei हमेशा के लिये दुखी रह कर बढ़ने नहीं पाते । हर एक इन- 
Tay सान इस बात के जानता है कि कोडे जानदार चीज़ वगेर 
fa; खराक व हवा fart नहीं रह सकती । इस दशा में यह 
q पौधे, ऊपर तो अपने शाख व पत्ते रूपी हाथों से एक दूसरे के 
क्सा चपत लगाते रहते हैं और ज़मी नके अन्दर अपनी जड़ रूपी ATS 
तरह एक दूसरे के MAN पीटते रहते हैं इस आपसको लड़ाईमें TTS 
फ. क्या, रावण तक का नाश हो गया है। इस आपस की लड़ाई 
E का फल कभी अच्छा नहीं होता । अच्छी और (sura: पे- 
(PA दावार उसी हालत में हो सकती है जब कि बोने के वक्त 
भी ऊपर लिखी सब बाता पर ध्यान दिया जाय और um पौधे 
से दूसरे पौधे में सुनासिब फ़ासिला wart जाय ताकि दोनों 
a आज़ादी के साथ XE पृष्ट रह कर अच्छी पेदावार < और 
किसान के फ़ायदा हो-बुआई के बारे में कहा है कि :-+ 


जब ^ 
à दोहा- पौधे AT ae रहें, और सनुष सब संग । 
d सुखी होन का जगत में यही एक है ढंग ॥ 


अब सें तुम के ऊपर लिखी जिन्साँ के ata को रीति 
नी जुदा २ बताता हूं तम भ्यान देकर सुनो- 
^ मक्का (मकी, Aes, बड़ी जुआर ) की ब॒आइ । 
दो... SGT सब खेत में रेखा ( लकोर ) इस तरह बनाओ 
d fa हर दो लकोरोंमें दा या अढाई फ़ोट का फ़ासिला रहे-इन 
~ ` सकीरों में एक एक फुटके फासिलेंपर एक Vet या खरपी से. 
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दो या तोन इंच गहरे BI बनाओ । हर एक छेद में ia 
तीन बीज ( दाने ) डालकर उनके मिही से ढॉप दो । 


an 


फल 


AT 
नीचे लिखे नक़शे से तमको रेखा और Aq बनाना भा 
Y 
लम हो जायगे। E 
yè मक्का के खेत का चित्र ( नक्शा ) 
SA q 
Sa e. 5m JI 
T Cn CET Ded D Ser D -D ALS C 
Tape को 
— a 
अब ज T= मक्का का खेत Š । I 
र <= रेखा ( लकीर ) हैं। इन में छेद बना कर बीज 


बोया जाता है और हर दो रेखाओं में दो दा या अढ़ाई Va 

फीट का ,फासिला है। 
= द या तीन इंच गहरे Se हैं। इनमें से हर एव 

में दो या तीन बीज डाले जाते हैं और हर दो Wei के बीप | 

र्‌ 


में १ फुट का fè है । 


इस तरह से तुम अकेली मक्का या अकेली कपास (बाडी < 
- बो सकते हो। ऐसा करने से हर एक पौधे AT बढ़ने व WS < 
' के लिये काफी जगह मिल जाती है और Hrs पौधा (asi 
दूसरे का बढ़ने से नहीं रोकता । अगर कपास बोने के ब्त 
लेदों के बीच में कळ और are: फासिला रख दो तो और ` 


भो अच्छा हे । क्योंकि कपास AZI 


जियादः Guat Qi श्र 


 नोट-अगर स्का में कचरे ( de ) का बीज भी सिलं ६ 
दिया जाय ते! बड़ा फायदा Š यानो यह कि कचरे की A 


i | 
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~ e a”, SE 


मै और उसकी नत्री Ar उड़ने से रोकेगी gat नियस के 
3 , मुताबिक gatè सुल के किसान ऐसा पहिले ही से करते हुए 
‘st रहे हैं । 

Y gr में केंगनी (ang) भी मिला दी जप्ती है या 
Sam किनारों और क्यारियों की Ae पर बो दी जाती 
है । यह कोई बड़ी जिन्स में ससभी जातों- 

aa के यह भी चाहिये कि कपास के ata ( बिनौले ) 

की बोलने से एक रात पहिले गोबर में मलू कर अच्छी तरह 
^W सुखालो । ऐसा करने से सब ARA अलग अलग हो जॉयगे 
sic TA के वक्त QA की वजह से आपस में न एचसटग । 


p. अगर AA सक्क और कपास AT मिला कर बोनः चाही 


[ 
S Va नीचे लिखे नकश के सताबिक़ बोओ :— 
मक्का और कपास को FfAZAT बोन का नक्शा । 


एव 

| = 

s 
" | ASSEZ go A eee Se THA 

X wa — — — — — — -रफीट 

~ — ~ a = H 

Tet) Tene Qe C <+ 
T -रफीट 
लने :.5.5--9-——9-—e9 | ep 
n. e a e Ses <+ 
a&8|'— दे 


à अब S< = सक्का और कपास सिलवाँ का खेत है । 
wg र सग कं = कपास के लिये रेखा Š 
i ki. SON ç + स = अङ्का के लिये an 


AV 
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ISI IPSIS IA PPP ISIN P PNE SS PPS IIS PSI SIUS II PST PSP P PSP P PS PS P PPP P P IPS PSP 


र + क और र+स = दो रेखाश्रोंके बीच दो फ़ीट की दूरी ; 
o = दो या तीन इञ्च गहरे गहरे छेद हैं जिनमें murqa 
बीज और मक्का का बीज हर Wa में दो या तीन दाने के हि 
साबसे, बोया जाता है और हर दो छेदोंमें ९ फुटका फासिला है।) 


q 
स्‌ 

नोट-हर एक छेद में दो या तीन दाने इस वजह. य 
डालने को ज़रूरत है कि अगर उन में से एकया दो दाने म्रा भे 
जांय या निकम्मे निकले तो एक या दो उस हालत में q 
उग आवे । अगर हर Se में सिफ़ एकही दाना डाला जाः 5 
आर बही किसी वजह से सर जाय या निकम्मा निकले ते. हे 
dg dq व्यथं ( बेफायदा )जायगा और अगर दोनों या तीनो ° 
दाने उग आवे तो उन में से fam एक, जो कि सब से fòm २ 
qg मज़बत व तन्दरुस्त दिखाई पड़े, रख लिया जाय sòt š 
बाक़ी को उखाड़ कर चारे के काम में ले आवे pa 


इस तरह बीज बोने से बड़ा फ़ायदा होता है यानी दे 
जिन्स एक ही साथ तय्यार हो जाती हैं (खाने को अनार 
आर पहिरने को कपड़ा) विलायती कपास ज़रूर इसी तरी 
से बोनी चाहिये क्योंकि यह देशी कपास Q ज़ियादह फेल 
की वजह से उससे ज़ियाद्ह जगह को ज़रूरत रखती है। सङ्घा 
कपास से कुळ पहिले कट जाती है इस लिये उसके कट wn 
~पर कपास को, फैलने के लिये और भी ज़ियादह जगह aa 
ज़ादी मिल जाती है। शोक है ! हमारे देश के किसान या 4 
सोचते हैं कि इस तरह रेखा बना कर सक्का या कपास su 
में बे फायदा uu होता Š और वक्त ख़राब होता Š (al 
बेचारे यह नहीं समझते कि इस तरह बोने से मक्का की GÈ 
१४ मन तक फ़ो एकड़ ज़ियादह पेदावार बढ़ सकती है. | 


>$ 
JAM. ab way 


E 


`a d 


Si 
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— anno tn 


रो | aura में, खास कर विलायती कपास में फो एकड़ १० से 
TW yo रुपये तक ज़ियादह फ़ायदा हो सकता PO! इस मद्रसे के 
RN EC (साबिक़) प्रिंसिपल सिस्टर gaar (जे! कि इस 
TR) अद्रसे के ज़ेवर d) ने इस बात को अच्छी तरह साबित कि- 
y या है । इस लिये प्यारे विद्यार्थियों | चूकि तुम्ही हमारे देश 
PR भारत वर्ष की आइन्दा हालत के स्वामी ( मालिक ) हो । 
में तुम पर ही इस की तरकक्री का दार व मदार है, तुम को 
an चाहिये कि तुम किसानों को Sr कि पुरानी लकीर के फ़क़ीर 
Sa हे रहे हैं अपने लेक्चरों ( व्याख्यानों ) के ज़रिये से, MT खुद 
Ha अपने अपने खेतों में इसी atte से नक्का व कपास at कर 
जया. अच्छी तरह wenn दो और दिखला दो कि इस तरह खेती करने 
E में बड़ा फायदा रहता है और बह सब इसी सरह खेती कर के 
फ़ायदा उठावें और सब भट्टी २ पुरानी रीतियों को छोड़ कर 
ऐसी २ नवीन ( नडे ) रीतियों पर चलें। इसी में उनका भला 


t ç ta a a 

at है। नहीं तो जो! दुर्गेति, उन को वजह से, हमारे इस प्यारे 
i a - a ~ A - a 
di दीन Ew की होगी उसके देख कर विदेशी (गर मुल्कवाले) 
रा 


भी अफसोस करेंगे । 

| नोट-कपास में श्ररहर, अरंड (tet) a सन ( पटसन, 
ii agar) भी सिलाते हैं। इन में से सन तो किनारे को मेड़ों 
जा पर बोया जाता है और अरहर व अरंड खेत के अंदर क़तारों 


फेल 


E š s 
4 में । लेकिन यह adan अच्छा नहीं । 
a अरशड (TR) 
| at © ~ -s ~ 
१ ` - ae जिन्स भो इधर ( पूवं ) के अकसर ज़िलओं में बोडे 


Jo जाती है | इलाहाबाद के ज़िले में यह अकेली भी बोडे जा- 
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Td A enn 


-ती हैं । इसकी दो feet हैं। एक वह जो कि असूसन Ta 
नाम से पुकारी जाती है और दूसरी भट रेंड़ो । रेंडो का पै 
चा Met होता है और यह एक ही साल में काट ली जाते 
है। भट tat का पेड़ बड़ा होता है और यह तोन २ सा) E 
तंक बढ़तो रहती di = 

इस को अकसर हल के पोळे बोते हैं यानी एक sme डा 
हल चलाता है। और दूसरा उसके पीछे २ चल कर कड़ी 
HA डालता जाता है। इस तरह खेत को खत्स कर के ऊप < 
>पटेला फेर दिया जाता है। जब पौधे उग कर कुछ ऊंचे हो s 
जाते हैं तब उन at जड़ाँ में BIET aera हैं ताकि अगर बा. दर 
रिश जियादह होने को वजह से खेल में जियादह पानी भा या 
STI तो इस को नुकसान न पहुंचा सके । मे 

इस के बीज से तेल निकाला जाता है जो कि जलाने p: 
जुल्लांब ( सुसिल ) देने के काम में आता Š और इस की खली < 
निहायत geet खाद्‌ का काम देती È 

 जुआर और up feni 

t ISO 

जुआर और संग सिलवां AR के लिये रेखा बनाने al = 
ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन के बनाने में खर्च ज़ियादुह हो च 
जायसा Rig का पेदावार पूरा न कर पायगी । किसान के. जि 
यह सोच लेना चाहिये कि किस जिल्सके रेखा बना कर बोर के 
में फायदा होगा और किस को इस तरह न बोने Fi उस कीं 
अपनी खेलों में' इतना ही =Š करना चाहिये जितना कि ज 
पंदावार से पूरा हो जाय और कळ बचत भी हो रहे। gi 7 
इन दोत्रे के बीज के अच्छी तरह सिलालो अर उन ] * 
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NC mi n DA a enn 


HM ast Sr सक्ला व कपास के खेतों से कुछ कमज़ोर हैं। यह 
TW ga कमज़ोर खेतों में भी अच्छी तरह qar हो सकती हँ । इन 
जाती क्ले लिये Rana gars को भी ज़रूरत नहीं । इन केर fae 
y acai ( पंवेड़वां ) यानी हाथ से दिटका कर योना चाईहिये। 
मंग का बीज २ सेर और जुआर का बीज ३ सेर फी एकड़ 
Tz डालना चाहिये । मूंग का बीज, इस वजह से कन डालते हैं 
Td कि इस की are बहुत fanga फेलती हैं। अगर सूंग ज़िया- 
ay दृह मिला दी जाय तो अपनी शाखों से जुवार को wur लेगी 
p है और दोनों को भीड़ हो जायगी । अकेली संग बोने का ज़िया- 
त बा. दृह रिवाज नहीं है परन्तु जुआर अक्लेली भी बोई जाती है । 
- भा यह भी बातयाद्रखने की है कि इतना बीज उस हालत 
' में डाला. जाता है जब कि हम को इस जिन्स से अनाज ले 
A yi है और अगर चारा लेना है तो ज़ियाद्ह बीज डाले गे 
Pa इत की बजह भी AN को aaatet wu । 


SAR ( जुनरी, छोटी जुवार ) 


— ooo 


जुआर को भी fat यानी zj बोना चाहिये 


| की इसका बीज फ्री एकढ़ ४॥ से yn सेर के हिसाब से डालना 
हो चाहिये। इतना बीज उस हालत में डालो जब fè तुम इस 
3 जिन्स से अनाज लेना चाइते हो । अगर तम इससे सबेशिये 
बोने के लिये चार लेना चाहते हो तो फी एकड़ ६ से १२ सेर तक 
; acta डाल सकते हो । चारा लेने की हालत में बीज इस a- 
[हि जह से ज़ियादः डाला जाता है कि चरी ( जुआर ) चनो उगे 
4 अश इस वजह से पौधे पतले पतले रह जाय L -पलले पौधों 
i की कटिया ( कुष्टी ) बारीक sèt मुलायम Brat है + यझु 
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ऐसी कुही को बड़ी रुचि के साथ खाते हैं और यह E Ë 
जल्द जाती है | दूसरी बात यह है कि बारीक कुही में आह 2 
चन्नी या खली अच्छी तरह सिल जाती है। अनाज लेने ३ 
हालत में थोड़ा बीज इसलिये डाला जाता है कि थोड़े dy 
उगे और अपने फैलने आर पलने के लिये काफ़ी जगह gy! 
आर सजबूत व तन्दुरुस्त हो कर बड़े बड़े YE (EH) W < 


करें । a 
जुआर, SÈ या Ap और गुवार मिलवां। s 
जाए U Q ann 8 


ये सब भी बिखरवाँ बोये जाते हैं यह अकसर um 

के चारे के लिये बोये जाते हैं अगर इस तरह बोये हुए गुवा 
से बीज लेना हो तो जुआर और as के! चारे के लिये fa- 
काल लेना चाहिये और सिर्फ Tare को छोड़ देना d j 
जब Gat SÒT wx निकल जायंगे तब gan अच्छी 

j फेल सकेगा और JA फलियाँ ( feat ) लाकर अच्छी dy « 
वार देगा तुम एक एकड़ जमीन के लिये ३ सेर जुआर, RA 
मूंग या SÈ और दो सेर गुआर लो गुवार की फलियों की 
तरकारी भी बनाकर खाते हैं । 


FA और शामाख ( सावां, सांक सामक ) 
मिलवां । 


ug भी ब्रिखरवाँ ही बोये जाते Š । यह भी चारे N 
लिये ही बोये जाते हैं और अगर जुआर Q अनाज लेना हो 
तो शासाख़ को पहिले ही निकाल कर पशु के खिला a 
हैं। इसके निकल जाने से sm के! बढने के लिये काणी 


A 


| f 
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^ 
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च+ जगह सिल जाती है। एक एकड़ जमीन के लिये ४ सेर जु- 
आह आर और ३ सेर शामा मिलकर काफ़ी हो जायंग। 


Ra नैर gf ( उड़द ) मिलवां 
; a MAT आर उद्‌ ( उड़द ) सिलवा | 
इ पा sum SÈT SÈ भो मिलाकर विखरवां बोये जाते हैं 


) अगर अनाज लेने के लिये बोना चाहते हो तो फी एकड़ दो 

सेर उर्द्‌ का और २ सेर से३ तक Gare का बीज लेना चाहिये 

{। और अगर पशुओं के चारे के लिये बोना चाहो òt mt एकड़ 
| ७ या सेर SÉ और ४ या ३ सेर जुआर लेना चाहिये । 


UP anam उद्‌, मूंग, लोबिया, तिल और wag 


Tan 
£ [मलवा | 
ये fa- > 
— 
W. ' यह सब fara भी मिला कर बिखरवाँ बोडे जाती हैं 


t SÈT अकसर इन्हें पशुओं के चारे के लिये ही बोते हैं क्‍योंकि 
tag ऐसे मिलवाँ चारे को सवेशी बड़े शौक से खाते हैं । हर जिन्स 


२ से का बीज फी एकड़ नीचे लिखे हिसाब से मिलाओ ii 


S GAT ३ सेर, SÈ ३ सेर, सू'ग ९ सेर, लोबिया १ सेर, 


तिल पाव सेर और was पाव सेर । 
[क ] जब चारे के लिये इन जिनसे को काटो AT तिल और 
सनदे के! छोड़ देना क्योंकि यह दोनों जिन्स पशुओं को नहं 
खिलाइ जातीं । पक जाने पर यह दोनों जिन्स भी काट लेना । 


u 
i. बाजरा, मूंग और ve मिलवां । 
Ta ML 
(r देते 


ed . omg तीनों frè भी सिलाकर विखरवाँ बोडे जाती हैं 
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४५ कृषि काष । 


अगर चारे के लिये MÈ aia तो हर एक का बीज फो Ta 
नोचे लिखे बजुन A लेना चाहिये : Ë 
बाजरा ४ सेर, TA २ सेर और SÈ २ सेर । Bn 


HIT अनाज के लिये बोडे जाय AT फी एकड़ हर एक जिस fa 
का बीज नीचे लिखे वजुन में मिलाना ठीक है :-- ! उ' 
बाजरा २ सेर, झू'ग १ सेर और उदं ९ सेर । | 
जुआर और मोठ मिलवां। E 


यह भी ABI कर ate जाती हैं Ata का दाना Wi < 
के लिये बहुल अच्छा समका जाता है यह नरम दूसट (GG Q 
में अच्छी dat होती है। पौ 

३ से ५ Wr EAT और ३ से ४ सेर सोठ का बीज ga 
एकड़ के fèsa से मिलाया जाता Š । i 


विद्याथों-है गुरु ! आपने जा हमसे बहुतसी fam Š 
जिन्स garg हैं इनको बुराई में क्या क्या उसूल (fan 
ध्यान सें रखने चाहिये ? और इस तरह जिन्स बीले से का : 
फ़ायद् है? ! P 


E 
[मलवा जिन्स बोने के नियम और फ़ायदे फौ 


BDR i 
ae Rinat जिन्स बोले के यह नियम हैं:-- - Yè 


ऐसी दो AFÈ ent चाहिये Sir we २ j ki 
पर Galt हों SAT काटी ata जिस से किसान sike Su! 


MA को gag वक्त में तो pz से जियादह काम करना। 
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UR a और बाक़ी वक्त, सें बिल्कुल dan भी न रहना पड़े । 
मक्का और कपास का बीज मिलाने से मक्का पहिले पक जाती 
, है और कपास उससे कुछ दिन बाद खिलना man होती R | 
fas किसान पहिले मक्का को काटने मांडने में लग जाता है और 
' उस को ख़त्म करके कपास बिनने का कास करने लग जाता है 
इस तरह उस को बराबर थोड़ा २ कास सिला रहता है यह 
नहीं कि कभी तो उसे aca ज़ियादह ata करने पढ़ें और 

दूसरे वक्त बिव्कुल बेकार रहना WE d 


(3) सूसला जड़ वाले पौधों का और फकरा (ART) जड़ 
घोई बाले पौधों का बीज मिलाना चाहिये ताकि मसला जड़ वाले 
(NE पौधे अपनो खुराक नोचे की तह से और ade जड़ वाले 

We Kat की तह से हासिल करें और इस तरह मिही at 
a g fait तहों की खूराक पौधों के wa में आ सके । जुवार और 
संग का बीज मिलाने में, जुबार, ककरा जड़ होने की वजह से 
Se अपनी खूराक मिट्टी को faa ऊपर को ही तह से लेती है 
और सूंग, सूसला जड़ होने को वजह से सिफ़ नीचे» की हो 
तह से लेती है। इस तरह सिही की दोनों तह काम में sr 
जाती हैं 

( ३) सीघे और पतले पौधों का और काडदार (शाख़दार) 
[d पौधों का बीज सिलाना चाहिये ताकि दोनों किस्म के पौधों 
को बढ़ने में आसानी रहे अगर दोनों MA काड़्दार' तने aT- 
ले होंगे तो भीड़ हो जायगो इस लिये तुम बाजरा मूंग सिल- 

ag वॉ या बाजरा Sè सिलवा बोझो । 


(T 
à qm 


मिला कर बोधे जांय बल्कि जुदी जुदी fea को खुराक लेने 


s 
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वाले पौधों के बीज मिलाना अच्छा है अगर एक ही खरा क 
लेने वाले पौधों के बीज सिलाये जाँयगे तो ज़मीन का ए क 
ख़ास हिस्सा इतना जियाद्ह wu हो जायगा कि उस में ऐह देः 
ताक़त बाक़ी न रहेगी कि फिर उस किस्म की fara wav (f 
खाद्‌ की Wa के उगा सके तुम को यह भी याद्‌ रखना चष, देः 
fea कि अगर कोडे एक ही किस्स को जिन्स किसी खेत | ज 
हर साल ate जाय तो कुछ दिन बाद उस खेत सें बह जिन T 
ऐसी न होगी fa उससे किसान को कोदे फायदा हो। F 
(५) greg पौधे और दानेदार पौचेका बीज सिला T 
चाहिये। इस से यह फ़ायदा है कि दाना रोटी के लिये दा 
सालन के लिये साथ ही साथ हासिल हो जाती हैं इद्‌ मा 
लोबियः ane: से. दाल और WHT AST, व बाजरे से qu 
मिल जाती Š एक बात और है जो याद्‌ रखने के लाया 
है, वह यह कि दालदार पौधों की जड़ों में कुछ छोटी ae 
गुमड़ियां ( फुनसियां ) at होती है उन में यह ताक़त है 
वह .पौचे के लिये, नीचे की मिट्टी से तो खूराक लेती ही हैं सा 
ही साथ हवा से भी, नाइट्रोजन ( arang ) को भी लेती। 
तुस को यह भी यादु रखता चाहिये कि यह चीज (नाइट्रोजा कर 
पौधे के लिये निहप्यत ज़रूरी Po atc इस के कोई पौ. at 
जिन्दा नहीं रह सकता इस तरह से हासिल किये हुये qa हि 


š यह एक किस्म को न दिखळाई देने वाली हवा है । यदि इसमें भाग! T 
चितगरो cp] जाय तो ऑक्सिजन को तरह न जलेगी । यह खद भो नहीं जका. का 
यह मांस व पटे बनाने के काम में आतो है । अगर भोजन में यह न हो तो पर्प नह 
या जानवर जिन्दा नहीं रह सक्ता | यह अपनी असली शक्र में क्रिसी We iz 
जानवर के काम में नदो आता बल्कि दसरी चजो के MA मिलकर काम में मी 
के काबिल बनतो है | वह मामले हवा में फ ARST ७९, १३ पाई जाती हैं। | ve 
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Qm को, यह (eu. कुछ तो अपने काम में ले आती हैं और कळ 
m को कट जाने पर अपनी जड़ों की शकल में खेत में ही छोड़ 
ip देती हैं । यह जड़ सड़ गल कर मिही में सिल जाने से उस 
any (मिही) को आइन्दा जिन्स के लिये मजबत ( ज्रख़ेज ) बना 
rw, देती हैं। दाने वाले पौधों को जड़ न तो जियादह गहरी 
त } जाती हैं और न उन में हवा से नाइट्रीजन हासिल करने का 
जिन गुण है। बह सिर्फ ऊपरी ही तह से अपना भोजन लेती ë 
इस लिये ऐसे पौधे खेत को बहुत ही कमजोर am देते हैं । 
इसी नियम को याद्‌ रखते हुये तुस को चाहिये कि दाल वाली 
SAT दाने वाली जिन्स मिला कर बोई aia ताकि अगर 
दाने वाले WA खेत को कमजोर करें तो दाल वाले We उस 
an ( खेत ) को मजबूत कर दे । इस तरह से खेत की कमी पूरी 
होती रहने से जुसीन कभी कसजोर न होने पावेगी । 


गाय 

ak 

af. नील। 

am a 
ati गुरूअपने शागिदों को पुराने लड़काँ के खेत दिखला 


at कर कहता है कि देखो यह नोल है । यह अप्रेल के महीने में 
ud बोया गया था। इसे, हमेशा, इसी महीने में बो देना चा- 
it हिये। यह बखेर कर बोया जाता है। ६ से ८ सेर फी एकड़ 
ni के हिसाब से बीज डाला जाता है । जुलादे या अगस्त ü 
qi काट कर इससे रंग ले लिया.जातः है । इस जिन्स को mant 
w नहीं खाते। देखो तम्हारे सामने उस खेत में एक गाय फिर 
4 रही है यह और और घास तो चर रही है सेकिन नील पर 
मुह भी नहीं चलातो । =a 
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में चाहता हूं कि तुम्हें पौधों से नील ( रंग ) निकाल : 
का तरीका बतलादू' तुम ध्यान देकर Wut] : 


जुलाई या अगस्त के महीने में, ( आज कल ) wu ले 
नोल के पौध पत्तों से खूब लद्‌ जाते हैं, यह जिन्स काट ते Ki 
जाती है और फ़ौरन ढोकर नील निकालने के होजों में भा. भं 
दो जाती है। और मोटे MS बासोँ व बल्लियों से दबा ३ R 
जातो है । फिर इन होजों में इतना पानी भर fear ara} फ 
कि पौधे ढक aig) यह काररवाई शाम Raw की जात. की 
है। रात भर हज भरे रहते हैं। इतने ही CE. fè दि 
में काम चल जाता है। सुबह के वक्त, इन हैजों को मो. 5: 
fiat, जा कि इनकी दीवार A इनके dy से मिली हुई ह S 
बनी होती हैं, खोल दी जाती हैं। इनके ज़रिये से eu in e 
पानी निकल कर दूसरे Bar में, जे कि नीची सतह परब! 
होते हैं, चला जाता है। इस वक्त, इस पानी का रंग सळ 
होता है। आध was तक इस पानी के बेसे ही बिना हि Q 
लाये डुलाये रहने देते हैं फिर एक Bra में पांच पांच इ 
छः आद्भी घु जाते हैं और वह इस पानी के gati 
पीटना qan कर देते Š । कुछ देर बाद जब कि यह an एव 
सब्ज़ रंग से बद्ल कर नीले रंग में आ जाता Š तबयां fè 
लोग बाहर निकल आते हैं। और पानो ST कुछ देर त। e 
बिना हिलाये चलाये रहने देते हैं । इस तरह पानी को रह 
से नील गाद्‌ की शकल में, होज़ों के पेदों पर बैठ जाता है। 
हर एक होज़ में पेदे के पास ६ से आठ तक IT एक दूरं. 
के ऊपर बने होते Š इनके ज़रिये से ऊपर का पानी fat 
लिया जाता है। अब सिर्फ नील की गाद्‌ बाकी रह जात 
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TW है । इसको निकालने के लिये ऊपर लिखे सूराखों में से सबसे 
नीचे वाला सरण खोल दिया जांता है। यह गाद्‌ एक WU 

a हि ली से बहकर एक दूसरे JM A चली जाती है । वहां कुछ 
zy देर के लिए फिर बिना हिलाये चलाये छोड़ दी जाती है । 
i भ SC ST == फिजूल पानो का हिस्सा उसके साथ बहकर आता 
E है ag भी निथार लिया जाता हे । गाद्‌ के! निकाल कर 
ता} "wu में चढ़ा देते हैं और नीचे आग जलाते हैं । इस पकने 
नात की हालत में जो कुछ मैल कुचेल, गाद्‌ में होता है, निकाल 
pap दिया जाता है और faga पानी का हिस्सा भाप बन कर 
| उड़ जाता Š जब गाद्‌ ऐसी गाढ़ी व कड़ी हो जाती है कि 

: उसकी गिहियाँ बन्ध सके तब उसके! कढ़ाव से निकाल कर 
` gaat गिहियाँ बॉघ ली जाती Š । और इसी शकल में बेची 


i जाती Si फो एकड़ ८ से १५ सेर तक ऐसा नोल qar होता R 


सब्‌ तुम इस बात को भी याद्‌ TRÈT कि SIN में १०० मन 
TÉ नील का लॉक भिगोया जाता है। 

च हः 

पो! - नोट-नील निकाले हुए पौधे और निथारा हुआ पानी 


i एक बड़े अच्छे खाद्‌ का कास दे सकते PO इसलिये चाहिये 
a कि इस पानो को किसी नाली के जरिये से पास के किसी 
q सेत में पहुंचा दिया जाय a 

«d : 

l अफसोस है कि इस जिन्स की काश्त अब बहुत कम हो 
ri TE है क्योंकि अब बनावटी नोल जो बनता है बजाय इसके 
? TETE में आने लगा है। में चाहता हूं कि तुम को चान 
E के बोने का भी तरीक़ा बतला दिया जाय, सुनो ! 
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चान । E. 


यह हमारे मुल्क को ख़रीफ़ की जिनसे! में से एक a 
हूर जिन्स है इसको सकड़ो किसमें सनने A आती हैं a 
में तुमको fan खास खास किस्में बताता हूं वह ये हैं :.... कि 

१-जेठी-यह जनवरी के महीने में बोया जाता Qa fs 
पौधे ६ से ८ इंच को ऊ चाइ के होजाते हैं तब sun DES 
नदी के किनारे या तालाबों के किनारे पर, जहां सिंचाई < 
लिये पानो आसानोसे मिल सके, लगाते हैं । मई के सहीने cm 
इसको mest तय्यार हो जाती है। इसकी काशत LARI कर 
हाते ( संयक्त प्रदेश, समालिक Wawel) के बहुत ही थो की 
रक़बे में होत्ती है अवध के दक्षिणी ( जनबी ) हिस्से में ए, खेत 
किस्म का जेठी धान भाच के सहीने में बसेर कर War SIR नञ 


है और मई में काटा जाता Š | ; ) उन्‌ 
` कुआरो-इस क़िस्स का थान जन या जुलाई S बीए कह 
जाता है और अक्तबर में काटा जाता है। a 


३-जड़हन-इस Tee में बह सबधान शामिल हैं जो १ सें 
हिले छोटी कारियों में बोये जाते हैं । यह खास कर सरू. या 
सिहियों में बोया जाता Š । जब aaia wea होती| SU 
और खेतों में पानी भरा रहता है तब उनको दो तीन बा. UU 
जातते हैं और पटेला aca Š । इसके बाद २५ सेर फो ए 
के हिसाब से बीज बोकर जोत देते हैं। आर जब जरूरत 
है निकाई करदी जाती है। वह खेत जिनमें == धान बो 
जाता है पेश्तर ही से शरद्‌ ऋत ( ws की सौसस ) के x 


बारिश के बाद fearaz या जनदरो में Ara जाते हैं | E 
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जून जुलाई तक खुले छोड़ दिये जाते हैं। agga की काश्त 
aia के लिये पहिले बीज को, एक क्यारी में बोते Š ga 
क्यारी का रकबा Wu खेत का दसवां हिस्सा होता है जिसमें 
a धान उखाड़ कर लगाया जाता Š । यानो यह कहना चाहिये 
— fa q विस्वे में बोया हुआ बीज इतने पौधे देवेगा जितने 
UR कि १० विस्वे में लगाने के लिये काफो हों । इस छोटी क्यारी 
Sè में खाद ga दिया जाता है और जितनी adar मुम्किन हो 
"$i sar की जाती Š | आषाढ के सहीने में, रात के वक्त बीज 
हीने! पानी में भिमा दिया जाता है और अगली सुबह के बखेर 
RI कर ( क्यारी में ) बो दिया जाता है। जब पौधे ६ से ९ इंच 
` शो. की ऊंचाई हासिल कर लेते हैं ते7 उनके! sare कर दूसरे 
H Waa में लगा देते हैं यह याद्‌ रखना चाहिये कि अगर पौधे 
जात नज़ दीक २ लगाये जायंगे तो उनमें व्यात कम होगा यानी 
उनमें जड़ के पास से faata: कल्ले न फटेगे। जिस धान में 

ay कल्ले कम फटते हैं उसमें पेदावार कम होतो है । चं कि धान 
को पानी को fear: जरूरत होतो है इसलिये इसके gat 

yy ae Hat रहनी चाहिये । धान लगाने के aw खेत F १ 
qe सा ९॥ इंच गहरा पानी जरूर होना चाहिये | इस किस्म का 
qj धान अक्टूबर तक तय्यार नहीं होता इस लिये qut नहर 
बा या कूएं के पानो से, दो तोन बार, जैसी जुरूरत हो सीचने 
, को जरूरत पड़ती Š । पक जाने पर फसल, दुरांती (हसिया) 
Xj से काटली जाती ë | खलियान में ले जाकर, इस की लांक 
d ( लाण ) पर बेलों या WE की दांय चलाते हैं जिस से अनाज 
द अलग और पयाल ( पयार ) अलग हो जाती Qoo फिर इस 


| के अनाज को साफ कर लेते Sl इस को पयाल, चारे के तोडे 
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में, पशुओं को खिलाई जाती है। दाने से चावल fua aí 
के लिये इस ( अनाज ) को ओखली में मसल से aed ॥ tx 
सामूली पेदावार १५ से २० सन फो एकड़ होती है लेक्षि ज्ञाः 
अगर काश्तकार लोग इसी तरह जुताई करें और इसी ay sÑ 
खेत में खाद्‌ पास देव जैसे तुम लोग करते हो तो इनके खेर. नी 
में तीस तीस चालीस चालीस मन फ़ी एकड़ के हिसाब Wd ars 


वार होने लगे। ai 
agan [ मकरा |। पड़: 
PER ' पार 


यह भी इसी तरह पहिले कुछ थोड़े से रक़वे में ( म 
के सहीने में ) बो दिया जाता है wie जब एक एक बालिः प्रौ 
का हो जाता है तब उखाड़ कर बड़े २ खेतों में लगा fan 
जाता है। एक एकड़ के लिये ५ सेर बीज काफी होता fan 
यह धान की तरह जियाद्ह पानी नहीं चाहता। इस ñ eq: 
रोटी जुरा देर में पचती है बल्कि कमजोर RF वाले आद रहत 
के पेट में तो चुभने लगती है इसी वजह से कहावत कहं रस 
जाती है कि, मंडवे की रोटी कम्मल की धोती । यह जन š जात 
सहीने में वखेर कर भी बोया जाता है À BUE 

बंगन भी इसी तरह पहिले थोड़े से रकवे में बोया जात बस 
है और फिर उखाड़ कर बड़े २ खेतों में लगा दिया जाता है ss 


अरहर । | a 
-BODECH - 
यह भी मक्का के साथ agt और कपास सिलवाँ की aa 


तरह लकीरों में बोडे जा सकती Š | कानपर के जिले सें a 
श्तकार लोग इस को कपास के साथ सिला कर भो बोते 
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AY लेकिन इसे कपास के साथ मिलाकर नहीं बोना थाहिये क्यों- 
हैं कि इन दोनों के पौधे फाड़दार हैं। यह अकेली भी बोई 
Th जाती Qi अकेली हालत में ६ सेर बीज फी एकड़ पड़ता है 
Wy और सिलवा हालतमें fan २ या २॥ सेर फी एकड़। यह जिन्स 
W नी दूस सहीने खेत में रहती Qa दिसम्बर में फलती है और 
पे साचे के अखीर या अप्रेल के शरूअ में पकती Š are रखना 
चाहिये कि इस जिन्स को पाला बहुत सताता Š अगर पाला 
पड़ने के दिनों से पहिले ही" इस में पानो दे दिया जाय dr 
पाले का असर कम पड़ता है । 
(म विद्यार्थो-हे गुरुकृपा करके यह बतला दीजिये कि 


लिए पौधे पर बफ का असर किस तरह होता है? 
f. agfa वक्त पौधा तन्दुरुस्त होता है ते! उसका 
t हरस उसके अन्दर घमता रहा करता है ( जैसे जानवरों के जि- 
T को eH उनका खून JAAT रहता Š ) जब तक यह रस घसता 
दुम रहता है तब तक पौधा हरा भरा रहता है लेकिन अगर यह 
कहं रस किसी वजह से बन्द हो जाय ते! पौधा तत्काल ही सर 
pi जाता है-तुम यह भी जानते हो फि बफ की वजह से बहुधा 
बहने वाली An ठिठर जाती हैं और कड़ी पड़ जाती हैं- 
Wd बस जब बफे पड़ती है AT पौधे का रस ठिठर जाता है और 
। है उसमें पौधे के एक हिस्से से दूसरे में जाने की ताकत नहीं ० 
| रहती है इसी वजह से पौधा यथोचित्‌ खूराक न पाकर फौ- 
[xw सुरका जाता है और एक या २ दिन में बिलकुल सूख 
जाता है-याद्‌ waar कि पौध के रस को हरकत उसके लिये 
वेसे ही .जरूरी चीज, है जैसे कि इनसान व दूसरे जानवरों के 
लिये उनके खन की हरकत P 


< 
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uc खरोफ के जिन्सों का नदशा, जिसमें 
हि P — CUOI MAECEN ` 
x जिन्स। वक्त बुआई | किस्म जमीन |तादाइज 
V at 

मक्का जून; जुलाई | दुमट 

( मक्का --- कपास ) e तथा qu 

कपास sè | ANN FET दुमट 
(जुआरत-मूग) "| तथा नरम दुमट 

SAN ... von n qui aur 

* ( जुआर -- FÈ ) eee] तथा त्तथा 

(Aa 4-32 ¬ AR छो- 

बिया-- fits + सनं ) qui qur 

( बाजरा+म्‌ग SÈ) तथा तथा 

(aanta ) E तथा qui 

नील * EL Cur 

धान m जून, जुलाई | मटियार-दु मट 

अरहर ... von जन, जुलाई z = 

(जुआर, उर्द या मूंग ओर गुवार) | तया नरम HE 

( जुआर+ arate) तथा qur 

अरण्ड ne तथा Z qz 

मड़वा von "e| मई या Ha तयां 
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ias 
4 ger बुवाई को बातें दी हैं । ye 
MN o e ooo”... NNN 
~ 

lj fama बीज की तरीका बीज बआई | AEST जम 


" am जुताई 


एकड 


जून:(शुरूअ) 
तथा 


तथा 
बोने के वत्तु 
तथा 

तथा 


तथा 
qur 


qur 


Y | मइ शुरूअ 
| या १५ जुन 


-— 


६ से ८ सेर 
३ से ४ संर मक्का ३ से ४ सेर 


GAN बनाकर 


कपात का बीज तया 

६ से < सेर -- en लकीरों पर 

३ GU सेर जुआर Aaa मूंग | TAT कर 

Wl से १२ तक तया 

३ सेर से Ware ओर इत- 

agi उई o. c तथा 

जुआर ३, aq ven 

LAT 3, लोबिया १ 

तिल : और wu सेर qur 

२ से ४ सेर वाजरा, १ से २ 

सेर मूह १ से २ सेर tee तथा 

३ से ५ सर जुआर ३ से ४ 

सर मोट ... तथा 

६ से < सेर तक qur 

२५ से ४० सेर --*| aac कर या uisi 
: लगा कर 

४ से ६ सेर e | बखेरकर 

3 Hr जआर २ सेर मङ्ग या 

उद्‌ २ सेर गवार ge कर 

४ सेर जुआर ३ सेर ANG तथा 


२ सेर से ३ तक्र 


u सेर ore Sco 


ess हलके पीछे एक एक | 


दाना डाल कर 


बखर कर या AN] 
लगा कर 


नेमं लगता है 


४ था ५ दिन 
४ 8 ६ दिन 
५ या Ra 


३या४ दिन 
तथा ` 


तया 


तथा 


तथा 


| 8 या ५ दिन 


qut 


रया३ दिन 
8 या ५ दिन 


< 409, दिन 
तथा 


७या ८ दिन 


| say दिन 


I — a a Aaa 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


&c कृषि को ष। 


—— 
A.A Ar UNIS LLL 


| 

पीछे लिखे नकशे से तुम के! यह मालूस हो जायगा Ñ 
कौन जिन्स किस वक्त, कैसी जमीन में बोडे जाती है Ni 
कितनी और कब Gave की जाती हैं कितना बीज wt m 


Ü 


बोया जाता है किस तरीके से ats जाती है और के रोज़ y 


उसके wig जमीन से ऊपर फूट आते हैं। | 


a I 
a ~ l ३ 
गुरू के समझाने के मुताबिक, सब विद्यार्थी अपने २ छे fa 
Wr बढ़े शौक व मिहनत से बोते हैं और फिर सुवाल करे 
š - ' जरू 
हैं कि हे गुरु! आपने Gr बहुत सी किस्म के खाद्‌ wb “° 
खेतों में डलवाये हैं इनके! किस तरह बनाते व TRET करते हूँ, 7 
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Ñ पाठ Y 
i HS SHE 
खाद ( पांस ) 
Í 
yi Manures. 
Vi 


गरू विद्यार्थियों | ध्यान देकर सुनो, में तुम से खाद की 

x किसमें और उन के बनाने, के तरीके, कहता हूं! 

à जिस तरह इन्सान को व दूसरे जानवरों को खूराक की 
ki जरूरत है उसी तरह पौधों के! भी भोजन की जरूरत है। 
| š जुमीन में नबातात ( बनस्पति ) की खुराक की सब चीजे 

मौजूद Š लेकिन सिर्फ इसी क़दर हैं कि खुद उगने वाले पौधों 
के लिये ही काफी होसकती हैं अगर हस चाहें कि हमारे बोये हुये 
पौधे खुद उगने वाले पौधों से अच्छे और मजबूत हों तो हम 
"को चाहिये कि उसी लिहाज से अपने खेतों में खाद देवे । 
खाद्‌ वह हर एक चीज्‌ है जो जुमीन में पौधों को खु- 
. राक की चीजों को जो कि उस में कम हों या जो पौधों के 
= में आ गई हों, पूरी करती या मिलाती है। इस को दो 
fasi a 
१-अाम खाद्‌ २-खास खाद । 

X आम-खाद वह है जिस में NA खुराक को सळ 
\ चोज सौजूद हों -आम-खाद में गोबर, We पौधों का खाद्‌, 
(7m (aag ) ant: २ शामिल हैं दूसरे शब्दो में यह 

कहना चाहिये कि नबाताती और जानवरों के खाद्‌ आम- 


खाद्‌ हैं । [ed 
खास-खाद वह है जो किसी ख़ास जिन्स के लिये या 


पौधे को खूराक के किसी ख़ास जुज को पूरा करने के लिये 
š 23 EN 
काममें लाया जाता हो-शोरा, WET, चूना ANT: ख़त्स-खाद्‌ d 


um 
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ug तो ठीक है कि आस-खादों का असर कुछ देर; 
तो जरूर जाहिर होता है लेकिन साथ ही साथ जियादह Mi 
तक कायम रहता है! चकि इन में ANA खुराक की हर 
एक चीज मौजूद होती है इस लिये यह हरएक जिन्स a) 
फायदा पहुंचाते हैं और हरएक किस्म को जुसीन में दिये ३, 


सकते हैं। 
ख़ास खादों का असर जल्द हो ज़ाहिर होता os T 


जल्द ही ख़त्म भी हो जाता है। इन में से कोडे भी ऐश = 
नहीं जे! सब पौधों और सब क़िस्म की जमीनों ( Zale धो 
चिकनी ) के लिये अकेला ante समका जा सके, चूना केवा 
फली दार जिन्स ( उदे, अरहर ) को और चिकनी सिहियों ह 
में फायदा avè परन्त मक्का, और रेतीली जूमीनों के लि 
इतना फायदे मन्द्‌ नहीं । शोरा सिफ गेहूं या सक्का an 3 
दानेवाली जिन्सों m ही लिये फ़ायदे मन्द है परन्त aaa 
पौधों के लिये नहीं । 

पाँस, चाहे नबाताती हो या जानवर का हो, वही प्र 
च्छा समझा जाता है जा भली तरह ag गल गया हो SA 
नमं व मुलायम हो। देखने में सुन्दर स्याह र्ग का हो। IM 
(ATA) से बरी हो और जिस में नाइटोजन, फास्फोरस, 
पोटाश और चने का ga काफ़ी सिकदार में और चल an a 
वाली हालत में हो इन चार चीजों का खाद्‌ में होना f R 
हायत जरूरी है! pn 


. अब में तम से हरएक खाद के गुण six उसके बनाई aa 
at तरकोब बतलाता g—— Š 


az 


had 
FT 
यह एक गर्मी पाकर तत्काल ही जल उठने वाली चीजु है इसी RA 4 wa 
ç = Nou Na co = = c a ~ 
दिया सहाई के बनाने में, काम आतो है-यह हड्डी बरगे गः से निकाली जाती है 
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a इस खाद्‌ s उम्दा SÒT मुफ़ीद्‌ ge avan adta 
: J है कि जुमीन में एक गढ़ा खोदा जाय, उस के dè ब दीवारों 
को कूट पीट कर चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाय ऊपर 
भौ, एक छप्पर, पत्ती का या तिनका बनाकर छा दिया जाय! 
ऐश डण्पर से यह फायदा होगा कि बसात का पानो गोबर के 
qj घो नहीं डालेगा। इस "Z में सुबह के वक्त पशुशाला ( aà- 
a शीखानः ) से गोबर, बिचाली व पेशाब ant उठाकर डाल 
गे दिया जाय और अच्छी तरह cat दिया जाय । जब यह गढ़ा 
i HE तक भर जाय तब उसके अच्छी तरह दबाकर और ATT- 
als करके ऊपर मिही की, एक बालिश्त मोटी तह से era 
wf जाय । ऐसा करने से न तो वष का पानी, इसको 
धोकर कमजोर बनायेगा और न पौधे की खूराक को कोई 
T चीज हवा में उड़ेगी । ९ से qa महीने के अन्दर खाद्‌ सड़कर 
" तय्यार हो जाता है । 
अच्छी तरह सड़ा वा गला हुआ खाद दूसट से लेकर 
रेतीली सब जूुमीने के लिये मुफीद है । मटियार जमीन 
में यह खाद्‌ न देना चाहिये ufum ऐसी जमीन में, बीज 
am बोने से पहिले हो, बिना ast हुआ खाद जोत कर मिला 
| fear जाय ताकि बीज बोने के बक्त तक सड़कर अच्छी तरह 
| सिही में मिल जावे। जब बिना सडा खाद्‌ चिकनी जमीन में 
नाई सड़ेगा तब उसके असर से गर्मी पेदा होगी और उसके हरएक 
A जर को फेलाकर भुरभुरी बना देगी-गर्मी के स्वभाव को तुम 
| “ सब जानते हो कि यह चीजें को फेलाती Š इसके खिलाफ 


afè 
Wi 
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सड़ा हुआ खाद्‌ जुमीन के जरों में ग्रेम भाव ( सेल f — 


चेदा करता है यानी एक जुरे से दूसरे को मिलाने की कोशि 
करता है। जैसे कि Mar यानी कच्चा आदमी आपस Fy, 


और पूरा यानी पक्का आदमी मेल मिलाप Ver किया करता 


इसी तरह इन खादों को हालत है। इस लिये अच्छी ता 
सड़ा हुआ यानी पक्का खाद्‌ Son sitt नरस सिहियों। 
देना चाहिये और बिना ast हुआ यानी कच्चा arg fusi 
SAT wed सिहियों Wi 

यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि इस पां 


(खाद्‌) से बेहतर और fates सस्ता खाद्‌ हमारे Wai 
दूसरा कोई खाद नहीं है। इस में पौधे को खुराक की ov 


ki 


गो 
a 


उंद 


चीज मौजूद हैं और हर क्रिस्म की जमीन में अपनी मुरू) ऐस 


fam मुखतलिफ़ शकल में दिया जा सकता है। शोक को ay 


है कि ऐसे अनमोल रल को हमारे देश के किसान कंडे (उपः 


बनाकर AQ ही राख कर डालते हैं aga की बात! 
कि जो (पौधा) उन को खाना देता है वह उस के खाने (aq 
में आग लगा देते Š । क्या यह कृतघ्नता (बे वफ़ादे) नहीं है 
इसी से तो यहाँ के किसान अपने किये का फल MA 
( जाहिरा, साफ तौर से ) भोग रहे हैं (ang जमीन में बु! 
रती खाद्‌ न होगा और न बनाया हुआ खाद्‌ उसमें दिया जाए 
तो NA उसी तरह मर जांयगे जैसे अकाल ( क़हत दुभि 
में सनुष्य । मनुष्य का थम है कि वह पौधों को अच्छी 
काफ़ी खुराक पहुंचावे ताकि वह ( RI) भी mez ताजे ह 
कर उस को अच्छा व बल दायक अनाज देवें | मनष्य को 
वक्त भ्यान रखना चाहिये fèk अगर वह पौधों को भोज 


» 
a 
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"n तरस्तावेगा तो वह भी उस को Wal मार कर उस को सब 


कसर निकाल AAT | 
L YO इस खाद की Weare व जुराद नीचे लिखी बातों पर 


y मुनहसिर हैः dis : 

kil ९--पशा की PRIA ae बैल के गोबर में पानी का 
U जियादह हिस्सा है इस वजह से इस को ठंढा खाद्‌ कहते हैं। 
ह गलता भी जियादह असे में है । बेल का पेशाब उस के 
गोबर की निस्बत जियाद्ह amia है इस लिये तुम को an 

[पा fea कि इस के पेशाब को वेसे ही न खो डालो । 
"i wat का मैला ( पाख़ाना ) बेल के गोबर के बराबर 
(a dave लेकिन जियादह ante है इस ( सुअर ) का पेशाब 
we ऐसा मुफीद्‌ नहीं जैसा बैल का p इस का पेशाब और पाख़ाना 
t ay जिस जिन्स में दिया जाता है उस में एक fea की aga 
ay पेदा कर देता है | घोड़े की लीद्‌ व पेशाब दोनों जियादह 
nai सुफ़ीद्‌ हैं इस की लीद बहुत ही गमं खासियत रखती हे 
(खा. और बहुत जरद्‌ सड़ जाती है। यह ARAT चिकनी ब सरूत्‌ 
YÈ जमीन में दी जाती है। यह खेत में dium भी Qar करती है 
ga भेड़ को मिंगनी इन सब से जियादह ante साबित gee! 
बु zan की उम्र और हालत-जब मवेशी बढ़ता है तब 
mat अपनी खुराकका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी हड्डी व सांस 
We (ua) बनाने के लिये ले लेता है इस लिये ऐसे saw का 
d गोबर या पेशाब खाद्‌ के लिये जियादह मुफीद नहीं । इसी 
gj तरह पतले दुबले पशु का हाल Š U जवान मवेशो के गोबर 
नोह व पेशाब पौधे के लिये जियादह amis हैं क्योंकि जो चारा 
j यो दाना ge को दिया ज्ञाता है उस का बहुत थोड़ा हिस्सा 

s 
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उस (सवेशी) को हड्डी व गोश्त बनाने Wow होता है W बहु 
एक बहुत बड़ा हिस्सा गोबर व पंशाब मे निकल जाता (of 
दूध देने वाली गाय, बकरी, या AA के गोबर व पेशाब कि si 
दूध देने बाली गाय, बकरी या भस के गोबर व पेशाब Qa? 
सुफीद्‌ Š क्योंकि उन की खराक का भी एक बहुत Wurf सक 
दूध बनाने में खच हो जाता है आर इन (बिना दूध देने aq से. 
सवेशियों को faq अपने बदन को ही परवरिश के हिं कि 
खराक के कुछ हिस्से की जरूरत होती है बाकी गोबर। 
aura में निकल जाता है। “Mè: 

मिहनत करने वाले सवेशी का गोबर व पेशाब a fh कूड 
नत करने बाले पश के गोबर व पेशाब से कम सुफी द्‌ है क्यो मुठ 
ag ( मिहनत करने वाला ) जानवर अपनी खराक का लो 
बड़ा हिस्सा अपने ( सिहनत में ) ख़चे किये हुये mm y" 
पूरा करने के लिये ले लेता है E 

३ पशु की खराक-यानी जितनी ताक़त देने वाली खरा 
पशु को दी जायगी उसी निस्बत से उस के गोबर < UD a 
खाद्‌ का अच्छा काम देंगे। जो सवेशी fèm भूसा तूसा खार sa 
है. उस के गोबर व पेशाब उस मवेशी के गोबर व पेशाब! 
कम मुफोद होंगे जिस को दाना या खल ( खली ) खिला भुर 
जातो है। € 

४ सवेशी ख़ाना (पश शाला ) जिस मवेशी खानः के S 
छप्पर नहीं होगा उस का खाद भो अच्छा न होगा क्यों अद 
छप्पर न होने से उसका मुफीद्‌ हिस्सा बसात के पानी केश जा 
चल कर बह जायगा । a 


४ बिचाली को rsen अर ख़ासियत-जब 
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W aga जियादुह आर निकम्मो होती है तब वह खाद को भी 
[३ निकम्मा कर देती है मगर, अगर विचाली न हृद्‌ से जियादुह 
कि और न कम कास में लाइ जाय तो खाद अच्छा बनेगा | 
dy ६-जमा करने की विधि-अच्छा खाद्‌ उसी हालत में हो 
हेष सकता है जब fa सवेशी के गोबर व पेशाब को एक WU 
ap से. ळाये हुये गढ़े में जसा किया जाय अगर खुले मैदान में जमा 
हि किया जायगा तो खाद्‌ खराब होगा 

यह खाद्‌ ऐसा है कि सब किसानों को बड़ी आसानी 
से हासिल हो सकता है। इस खाद्‌ में गोबर, पेशाब, विचाली, 
मि. कूड़ा कर कट और बचा कुचा चारा, सब शामिल हैं । यह इस 
यों। sem का सब से आला शौर पुराना खाद्‌ है। अगर किसान 
TA लोग इसे सहूलियत व होशियारी के साथ जमा करें तो उन 
Ta Y को बड़ा नफा हो-इस पर किसानों को बहुत ध्यान Gan 
| चाहिये यह नीचे लिखी वजूहात से अच्छा खाद्‌ AAT जा- 


| ता ai 
Sa (१) इस में, चूंकि यह MA खाद्‌ है, पौधे की खुराक 


HU ot स चीज मौजूद Š इस लिये यह सब fan को जमोनों 
खार SAT सब जिन्सों के लिये qui है 

"i (2) यह अगर ताजा दिया जायतो चिकनी मिट्टी को 
बला भुर भुरी और अगर सड़ा गला कर दिया जाय तो रेतीली 
OO जमीन को gra जरूरत सख्त्‌ बना देता है - n 

ae (३) यह जमीन में नबाती हिस्सा बढ़ाता है जिस की 
ati aga से उस ( जमीन ) में हवा से नमी चूसने की mas बढ़ 


a जातो है 3 Á 
; ( ४) यह अकसर जमीन में, ऐसे जीव जन्तु qar करता 


| S जो कि बेकार चीजों को RICH बनाया करते हैं 


at 


TT | 
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(५) इस का असर जमीन पर बहुत अंसं तक रहता 
यानो अगर यह किसी खेत में एक quu दे दिया wma a 
चार पांच साल तक जिन्सों के काम में आता रहता है लिये 

(६) इस में चन्द तेजाब ऐसे और सिफ इस EE मन 
कि पौधे के लिये qe agi पड़ते बल्कि उस ( पौधे) 


AA की चन्द्‌ बेकार चीजों को कार MAT बनाते हैं। l an 


मनुष्य के पाखाने की खाद fan 
an 
a 


Ë 


यह खाद्‌ गढ़ों में भर कर और ऊपर CET से ZAN 
जमा किया जाता है। यह ६ से ८ माह में सह गलकर sm 
खाद्‌ बन जाती है। अफ्सोस है कि हमारे भाई किसान झ WE 
का जमा करना कराना भी बुरा सममते हैं। weil E 
हर इन्सान अपने भोजन का आद्र देवता के बराबर auf : 
है लेकिन हा ! अपने भोजन के भोजन का कुछ भी आदर a = 
Wi करता । उस का फूज है कि जैसे वह अपने भोजन ह 
आदर भाव करता है du ही अपने आहार (भोजन) के प्रा 
हार को भी इज्जत करे | अगर इन्सान का आहार ही प्रा 
हार न पायेगा तो फिर उस (इन्सान) का आधार कहां! दी 


काः 
AT 


हड्डी की खाद्‌ ना 
— $379 HE EE Be - os 


अगरचि यह एक उम्दा खाद है आर जमीन की ow $ 
जाऊ ताक़त को भी बढ़ाती है ताहम' गिलाज़त या कि 
आर सबब से इस को बेकार खोने का नियम ata लिया है बन 


वह इस खाद को अपने काम. ngu कस क्या afèm fèt T 
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ui MEE लाते । चंकि वोन झुपरफौसफ्‌ ट , ( kas ओर 
la ast at goga ) के बनाने frans ge होता है इस 
लिये नीचे लिखे तरीक से हड्डी का खाद बनाना faang 
(र|) मुनासिब erat: — 
)8 - पहिले बिना gè चूने की चार इंच तह ज़मीन पर fèk 
। got, इस के ऊपर चार इंच मोटी तह कुटी हुई हड्डी की 
बिलाओ । इस के ऊपर फिर उतनी. ही मोटी तह चूने की 
लगाम और इसके ऊपर फिर हड्डी की det ही तह जमाओ। 
इसी तरह एकं तह हड्डी की और एक तह ws की एक दूसरी 
के ऊपर लगाते चले जाओ यहां तक कि एक ढेर देख पड़ने 
लगे । फिर उस ढेर के ऊपर अच्छी मोटी तह मिट्टी की fan 
KA छात्रो और उसमें एक गढ़ा बनाकर पानी उसमें भरदो। इससे चूना 
i 'पकना TEA होकर तमाम ढेर को aA बना देगा जिससे हड्डी 
AN z तीन महीने में गल फुक कर मक्खन के मानिन्द हो 
Ti aru में लाने के लायक़ हो जायगी ga को यह भी बात 
E याद्‌ रखना चाहिये fa जिस वक्त बिना बुर चूने पर पानी 
T डाला जाता है उस वक्त उस (चूने ) में गर्मी Qar होती FI 
A इस खाद्‌ में वह ss बहुत जियादह Stat Fat 
दीया सलाई में लगाई जाती है इस (चीज ) का sèm 
नाम फौस्फौरस Š | यह बहुत ही जल्द जल उठती 2i 
इसी वजह से इस को पानो में रखते हैं यह, नबातात mt 
ak खूराक में से एक खास चीज है। 2 


si È = bad . ~ 
fit * यह हड्डी को अच्छी तरह कूट कर आर उस में गंधक का तेजाब मिलाकर 
TÈ बनाया जाता है । ऐसा करने से ES गल कर बिलकुल गल जाता है आर uid के 
fag कम में भा सकती है . 


६-2 
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हड्डी का खाद कद एक और शकलों में भी दिया जाता| — 
यानी (९) हड्डी को अच्छी तरह बारीक पीस कर ( २)३, सता 
को गन्धक के तेजाब से गला कर (३) आग में फुंक कर। चर 

इन सब तरीकों से अच्छा गन्धक या चने से जला E 
देने का तरीका है क्योंकि अगर हड्डी इस तरह न गलाइे w 
यगी ते! अपना असर जियादह wa में दिखायगी i यहसा a 
गाजर, सूली, शलग़म ane के fea निहायत मुफीद है। 
यह भी याद्‌ रखने की बात है कि जलाने में इस का sm 
ट्रोजन उड़ जाता है जो कि पौधे को खास खुराक है, भौ <ñ 
सिर्फ धातु सम्बन्धी ( mga ) चीजे रह ज्ञातीं हैं। [E 


जाय 


यह खाद्‌ दालदार जिन्सों के लिये भी qute है को 
कि इसमें चुना, जो कि ऐसी जिन्सों की खास खुराक है, गो 


जूद है a 
भेड़ की मेंगनी की खाद LI 
oS s 


भेड़ को Anat सब fen के गोबरों से जिया दह ताक s= 
देने वाली और उम्दा खाद है और जल्द ही अपना cu में 
दिखाती है। भेड़ का पेशाब भी जियादह qula है, इसी लि श्रौ 


- RET को खेत में बेठाते हैं जिससे उन की मेंगनो और Qum AT 


दोनों, खेत में रहें और उन के खुरों से कुचलकर मिट्टी ant 

क हो जावे भेड़ाँ से खेतों के पांसने ( खाद देने ) की ए भवे 
उम्दा तरकीब यह भी है कि खेत में गाजर, मूली या a) वह 
SAT इस तरह at जिन्स ATÈ जाय । जब वह चराने AN TW 
बिल 'हो जाय तब खेत के एक हिस्से में टही लगा कर श्रौ. जा 
उस ( हिस्से ) को रोक कर ED से चरावें s< जब यह हि d 
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| स्सा चरा लिया जाय तब इसी तरह दूसरे हिस्से को घेर कर 
| चराया जाय आर इसी तरह सब खेत चरा दिया जाय ऐसा 
। करने से कुळ असे तक VB को उम्दा चारा मिलता रहेगा 
Y sòt उनकी Anat और पेशाब खेत के हर एक हिस्से में मिल 
Y क्र उस ( खेत ) के! जियादह ताकतवर बना देगे। दूसरा 
N तरीक़ा यह है कि जोते हुये खेत में रात we AF बिठलाई 
| ara इस तरह भी वही फायदा होगा और खुचे भी कम होगा । 
ना मेंगनी की खाद देने से फी एकड़ एक से तोन सन तक 
À afaa गोबर की खाद्‌ दिये खेत की पेदावार के जियाद्ह 
' पेदावार होती R I 
7 ANAL के पेशाब की खाद्‌ । 
सौ, . a 
r आज कल यह बात देखने में आ रही है कि इसमुल्क 
। के किसान लोग खाद का बनाना या उस को होशियारी से 
` रखना नहीं जानते और खास कर पेशाब पर, जो निहायत 
शक उम्दा और झुफीद्‌ खाद है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इस वक्त 
असा में वही तरीक़ा बयान करूंगा जिस से पेशाब का अच्छी तरह 
तो और आसानी के साथ जसा होना और किसान के काम में 
m आना yaa है-- | 
m aga तो उस मकान के ocu ( गच) पर, जिस में 
ví सवेशी बाँधे जाते हैं, चिकनो मिट्टी इस तरह कूटी जाय कि 
Al वह बिलकुल कड़ी हो जाय और उस का अगाड़ी वाला हिस्सा 
का यानो जिस acy sant का मुह रहे कुछ ऊँचा कर दिया 
x जाय औत पिछाडी वाला हिस्सा उस से कुछ नोचा रहे और 
fp एक नाली पोछे की तरफ़ पक्की इंटों या नलों की बनाई जा- 
i 


Ë 
Ë 
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Wl जहाँ पर नाली ख़त्म हो वहाँ एक गढ़ा खोद कर ow शब 
एक घड़ा या are रख दी जाय जिस से जो पेशाब fay Los 
सोखने से बचे वह बहकर इस (AF था aTa ) में आ जा, गा 
हर सुबह को सवेशी खाने से गोबर उठा लिया m ? arí 
फर्श की गीली मिट्टी को, जिस में पेशाब मिल गया है, q वह 
लिया जाय और उस की जगह बारीक सूखी मिट्टी vi Fè 
mt जोडी पश के हिसाब से विळा दी जाय d | उत 
इस गीली fast को और पेशाब को जो WS यानां añ 
में जमा हुआ है, या तो खाद के ढेर पर जो कि किसी इए 
से छाये हुये गढ़े में हो डाल दिया जाया करे या MAN 
सखी भिही के ऊपर दूसरे ऐसे ही छप्पर वाले गढ़े में इक 
किया जाय अंगर गढ़ा ळप्पर से नहीं छाया जायगातो a 
सात के पानी से यह पेशाब मिली feet बिल्कल चो pa 
si फ़क़त्‌ साफ़ मिही Set पहिले थी रह जायगी और 


an 


t 
'मिहनत बेकार जायगी । . 


इस रीति से हर सुबह को जब कि पश बाहर खोलि 
जांय, पेशाब और पेशाब मिली fast को ऊपर लिखे गट wt 
HA करना चाहिये और जब बीस या ३० सन यह fü TE 
जमा हो जाय और अच्छी तरह सख जाय तब अगर क्षि CT 
चाहे तो इसो मिट्टी में से फिर दो बारा हर रोज़ पाँच j Ra 
फी जोड़ी के हिसाब से w पर बिळाना शरूअ कर दे शै. aF 
हर रोज़ सुबह के वक्त उसी तरीक से उठा उठा कर d 
पेशाब उसी mE A wazr करता.रहे । ऐसा करने से Gai 
आर भी ज़ियादह ताक़त बढ़ जायगी । इस adm को | 
रितियार करने से किसान के दो फ़ायदे Fi aga we | 
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qi शब पेशाब खाद्‌ के कास में आ सकेगा। दूसरे उस के सब पशु- 
S आं को, फश के साफ़ रहने के सबब से आराम ज़ियादह मिले- 
गा और वह नीरोग भी रहेंगे। किसान के यह ध्यान रखना 


Tm. i 

ay चाहिये कि जितना सुख उस के पशु èv सिलेगा उतना ह्वी 
a बह मज़बूत रह कर उस के खेती के काम के! अच्छी तरह 
qu | 


।) करेगा | जितनी जियादह तकलीफ़ में पशु केर wat जाता है 
| उतना ही ज़ियादह gwat किसान का होता है। गो बेल 
| wc को अच्छी तरह पालने से ही किसान का नफा है मि- 
स्टर पी० वी gam ( साबिक़ प्रिन्सिपल, सद्रसः snm 
कानपुर ) पांच दें साल तक जाँच करके ते _ चुके हैं कि पे- 
ma हमेशा गेबर से ज़िसादह ताक़त देने वाला और मुफीद 
खाद है क्योंकि इसमें पौधे की खास खराक नइटोजन का जुज़ 
4निस्बत गोबर के ज़ियादह होता है यह सब बातें जानकर 
भी जो कोई आदमी ऐसी ज़रूरी और gate चीज को बेकार 
7 खोता है बह मानों अपने पेर में कुल्हाड़ी श्राप सारता Š! 


Ki 
TT 


fi अगर इस तरह पेशाब इकहा किया जाय तो हर साल 
gi wt जोड़ी बैल से, yo से ६० सन तक पेशाब मिलो सिटी इ- 
al कटा हो सकती है जो १,००० या १२०० सन गोबर से जियादह 
फायदे मन्द्‌ होगी । इसे बजाय खारी यानी नोना et के 
¡३ खेत में दे सकते हैं । क्योंकि यह उस से किसी तरह कम सु- 
À we नहीं है | अगर ae गेहूँ में बाली आने से पहिले ही दी 
Á जाय तो निहायत फायदे मन्द है! इस सें यह Gen बहुत 
gi बड़ा है कि mac यह गीली हालत में भी दी जाय तो भी 
| ताजे गोबर की तरह दीसक पेदा नहीं करती । बालो आने 
I | से पहिले ही यह feet इस वजह से दी जाती है कि उस वक्त 
to 
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पौधे को, बीज बनाने के लिये, जियादह नइट्रोजन qta 
Xd होती है जो इस मिही में बिल्कुल ऐसी शकल में होतं 
हे कि फौरन पौधे के काम में आ जाती 2 T 
यह सच्ची और साबित को gè बात है कि अगर wj - 
लिखे atte से खुश्क fet के जरिये से पेशाब इकट्ठा fy न 
जाय और खेत में दिया जाय तो किसान wl जोड़ी बेल i & 

हिसाब से फो एकड़ जमीन में २ से ४ मन तक मक्का, ij 

( रबी की जिन्स है) या कोडे और खाने का 'अनाज भ्रौ 

जियादुह War कर सकता है। 

j शायद्‌ किसान लोग यह कहेंगे कि इतनी सिही कह 
से ली जाय? तो में इसकी बहुत ही आसान तरकीब बतात का 
हूँ, बह यह कि पाँच सात गाड़ी ढेले किसी तालाब ASA as 
गांव या क़स्बे के करीब हो और जिस में उस (गांव या "y «m 

से पानी बह कर war होता हो, लेकर किसी ऐसी m 
रंख दिये जांय जहां बसात ART का पानी इन को भिं < 
नसके। ` ` n 
किसान का आठ TH AY का लड़का या लड़ को, SÒ š 
उसी उम्र के शहरी लड़के या लड़की की तरह पीला पी ६ 
मानिन्द्‌ Pus के नहीं होता बल्कि उससे कहीं ज़ियादह 
waa होता है, पांच सात सेर Sal ST क्या बल्कि कई ४ 
Ww का कट पीटकर बारूद्‌ बना सकता है और अपने Yi 
नवरों के आराम और अपने फ़ायदे के लिये उनके नीचे Mi, f 
सी दर में बिछा सकता है । 
किसान को यह बात भी याद्‌ cant चाहिये fè | 
तना ताक़तवर चारा दाना बह अपने जानबरों के qà 
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T वह उतने ही मज़बूत रहेंगे और उनका गोबर व पेशाब भी 
NN ताक़तवर खाद्‌ होने की वजह से जियादह अनाज पंदा करेंगे | 
| यह सब बातें दिल में रखकर अगर किसान लोग इस काम 
WW) gy करना चाहेंगे AT जरूर फ़ायदा उठायंगे। उनको यह भी 
ü arg रखना चाहिये कि अच्छी और ante चीज हमेशा 
Wi Greg मिहनत से मिला करती R 
a 
ki ऊंन की खाद्‌ 
| — > Nd m 
कह यह are भी बहुत उम्दा और मुफीद्‌ है यह उन सु- 
WW क़ामों पर आसानी और बहुतायत से मिल जाता है जहाँ 
Uh ऊनी साल बनाने के बढ़े २ कारखाने हैं, जेसे यहां [कानपुर ] 
"y “आगरा, idt, सिरज़ापुर और बम्बडे बगेरः। अच्छी ऊन 
| खाद के काम में नहीं लाई जाती बल्कि जो अच्छी अच्छी 
fd छंटकर बाक़ी रह जाती है यानी जो माल बनाने के काम में 
नहीं आ सकती वही खाद्‌ का काम देती है । इसके! एक गढ़ 
aq में ag करके कुछ अस (८ या ९ सहीने) तक feet Q qur 
dy देना चाहिये। इस तरह दुबाने से ऊन गलकर नरम पड़ 
zi जाती है । यह खेत में बीज बोने से एक सहीना पहिले 
vo बिद्याकर जोत देनी चहिये ताकि यह मिही में अच्छी तरह 
सिल जाय। इसमें फी सेकड़ा ९ से १३ तक नौसाद्र का 
ay हिस्सा होता है जो AA की परवरिश के लिये बड़ा ante 
| है यह नाइटोजन ओर हइड़ोजन * (जलप्रद) का सुरक्कुब 2 । 


वाली हवा है। यह जलने वालों 


* यह एक qam ( लतीफु ) न दिखा: देने ix) 
ना का एक ded हे । 


चीज है और सत्र किस्म की हवाओं 8 हलको है-यह Ui 
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यह खाद्‌ बड़ा फ़ायदेसनद है इसमें पौधे की CES fas 
सब चीजे wae Š क्योंकि खून NA ही को एक शकल 
amat चाहिये दूसरे लफज़ों में यह कहना चाहिये कि we l 
पौधों या सनके किसी हिस्से को खाने से ही बनता है i Vi 
खाद्‌ इसकी असली शकल में ही दिया या fagat जाता है। | क्षा 
अगर यह गोबर के साथ मिलाकर दिया जास ते और भ॑ 


अच्छा Š । š 


a 
D. à 
' गो 


खल ( खली ) की खाद 


—— oto 


इसमें बहुतसी खलियाँ शामिल हैं यानी swe (iul) 
नीम, महुवा, तिल, wt, ave ( कुसुम), अलसी W 
( राई ) मूङ्गफली, पुस्ता ( पोस्त) विनौले ( कपास के बीच! का 
खोपा ( गरो ) ate: की खलियाँ । ये खलियां या at अप 
असली शकल में खाद्‌ का काम देती हैं या गोबर की शका 
में यानी या ते! खली ही खेत में फेला कंर आर हल 
. जात कर सिही में भिला दी जातो हैं या वह sga पशुम 
ST खिलाई जाती हैं और उनसे जो गोबर हासिल होता। 
वह खेत में दिया जाता है, वह भी गोया इन्ही को एक TH 
है । इनमें से अरण्ड नीम और aga की खली अपनी अस 
शकल सें खाद का काम देती हैं लेकिन दिल, सरसों mi 
( कुसुम ) अलसी, राइ ( लाही ) मंगफली, We, बित | 
SAT खोपे की खलियाँ पहिले सवेशी mr खिलाई जाती 
SAT उससे St गोबर हासिल होता Š वह खाद कामी 


A 


TIS TET sf 
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| "T ऐसा करने से “एक du दो काज” का सतलब हा- 
सिल हो जाता है। 
| ` afaat की खाद सब खादों से अच्छी समझी जाती 
| are! इनमें SITE की खली तो, जो कि उसकी असली शकल 
i 4 खेत में डाली जाती है, जिस जिन्स में देंदी जाती है उस 
E क्रो स्याह बना देती है ( पौधे का रङ्ग स्याही मायल उसके 
ET : 
L अच्छा होने की अलामत है ) दूसरी खलियां s( देख ) 
| व di के लिये निहायत मुफ़ीद हैं । गोबर से खली का दस 
से २० गुना तक जियाद्‌ः अच्छा असर है यानी अगर खल 
at एकड़ दस या बीस सन दी जायते। १०० सन से ४०० मनी 
| गोबर के बरावर फायदेमन्द होगी । 
ual) ` नोट-खली को, ( खेत में डालने से पहिले ) अच्छी त- 
ae ढेकली से कूट कर बारीक कर लेना चाहिये नहीं ता इस 


fs! का असर देर में होगा । 

पन AFÈ नालों के पानी की खाद्‌ । 

शक d å 

at यह बहुत हो अच्छा खाद Bi इसमें भी पौधे की खू- 


gg राक की सब चीजें मौजूद हैं यह खाद्‌ को-खाद्‌ और पानी 
š ] का पानी Š अगर यह बजाय RU या नहर के पानी के दिया 
m जाय AT उन दोनों से बिहतर आर जियादः quia है । मेः 
र्त <š में जो सरकारी खेत हैं उनमें यह पानी दिया जाता हे 
«t वहाँ पर इस का असर बराबर अच्छा होता चला आया 
| Š जिस खेत में यह दिया जाता है उसमें किसी दूसरे खाद 
d Wi जरूरत web रहती o f 

अफ्सेपस की बात है कि हसारे देशी किसान भाडे “इस 
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पर कुछ भी ध्यान नहीं qd ag यह नहीं rud f 
के खेत में देने से कई फायदे हैं यानी supe ता यह f 
खेत में दिया जाता है उसमें पानी AT खाद दोनों को जह 
रत पूरी हो जाती है, दूसरे यह द्रियाओं ( गंगा व i wa 
ate ) को जिनका पानी लोग पीते हैं, मिल कर am ग 
गन्दा नहीं करने पाता और इस वजह से लोगों की तन्दुरुस्त, d 
खराब नहीं होने पाती । 'तनदुसस्ती हजार नियामत क से 
कहावत को तुम सब जानते हो । बड़े से बड़ा राजा भी, भ्र, ५ 
गर तन्दुरुस्त नहीं, अपनी जिन्दगी को भारी समझता P 


4H 


हरे पौधों की खाद । 


- 9 32 ECC ES" — 
इसका मतलब यह है कि कोडे फंलीदार जिन्स खेत š | 
बोदे जाय SAT जब उसमें फूल आने को हो तब उसे, का! 
कर लेजाने के बजाय खेत में ही जोत कर जमीन में मिला. 
दिया जाय । कुळ MT में वह सड़ गल कर खाद्‌ का LA 
देगी । तजुब से इसका नतीजा अच्छा समझा गया Š । जिए 
SAN ऐसा किया जाता है उसमें पानी SQ की बहुत WU 
जरूरत पड़ती है क्योंकि उसमें हवा से नमी ava कर लेने को 
qaa जियादृह हो जातो Š । इस वक्त जो तुमने गुआर, Uf. 
anu बये हैं इनको किसी खेत में इसी तरह मिलाकर यहीं | | 
तजुबो का ढब ( जांच ) करके देखलो कि ऐसा करने पर जा AE - 
या जौ रबी की फसल में उस dau A उसके wid 
at कम जरूरत रह जाती है या नहीं | 


NE ed A YON 


f 
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पत्तों की खाद । 


—— 0<०- — 
qud सब किस्म के पत्ते शामिल हैं। इनका खाद गे- 
ki के मानिन्द होता है । सब किस्म के पत्ते amp करके एक 


an qid भर दिये जायं Ml ऊपर एक चार पांच qq Aret 
we तह मिट्टी की faar दी जाय अगर पत्ते खुश्क हों dr दबाने 
° a से पहिले पानी से तर कर दिये जाँय । ९ से ११ महीनेमें यह 
TEIG कर बिलकुल नम पड़ जायेंगे और बतौर खाद्‌ 


हे। | काम में आने के काबिल हो जायेंगे जिस खेत में इनका खाद - 
| दिया जाता है उस [खेत] को भी पानी को कम ATA पड़ 
| ती है। क्या यह अफसोस की बात नहीं कि हमारे किसान 
C भाई ऐसे सस्ते और कम खचे से हासिल होने वाले खाद को 
भी तय्यार नहीं करते; करोड़ों मन पत्ते बे फ़ायदा खुराब at 
aq जाते हैं। इस खाद्‌ में छाटी Bret और नरम MTE भी शा- 
m TE 
fa | शोरे की खाद्‌ । 
Sm | SS SS 
fan | चुंकि यह खाद बहुत हो जल्द अपना असर Raamat 


pan है इस लिये इस को उस जिन्स में देना चाहिये जो जल्द ब 
नें की इने वाली हो जैसे मक्का, cta गेहूँ are | अगर चीरे चीरे 
ag. बढ़ने वाली जिन्स में दिया ' जायगा. तो इस का घुल जाने 
यही x वाला जुज बे फ़ायदा चला जायगा यानी पानी में चल कर 
raf _ नीचे चला जायगा । किसान को चाहिये कि जब ऊपर लिखी 
प्रती) जिन्सों में फल आने को हो तब इस खाद को इन (जिन्सों) 
pèz क्योंकि यही एक ऐसा वक्त है जब कि पौधे को ata 
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बनाने के लिये जियादह खराक की जरूरत होती है। जितन 
जियादुह और अर्थ साधक ( कास आने के क़ाबिल ) m 
इस वक्त दिया जायगा उतना ही बीज अच्छा होगा। इ 
खाद के देने की अच्छी तरकोब wg है कि जब पौधों में पक ( 
आने को हो ( जैसा कि अभी बतलाया गया है) uu कह 
खाद्‌ बारीक fret में मिलाकर खेत भर में हाथ से बखेर fy f 
जाय और खेत में पानी दे दिया जाय | अगर बजाय एक + 
WH के यह थोड़ा २ करके कई ga दिया जाय तो आरभ 
अच्छा है । 


- | गए 
चूने की खाद्‌ ॥ 
Se FEE लि 


यह (चना) खद्‌ पौधे की खराक at चीजों में से एक है 

और दूसरी चीजों को भी पौधे के चं में आने के "y 
बनाता है। पौधे की खराक को जो AH जमीन में Vat a 
लत में हों जो पानी में न घुलतो हों और इसी वजह uH s 
के ख़चे में न आ सकती हों यह ( चूना ) उन सब WH के 
जाने और पौधे के खर्च में आने के क़ाबिल बना देता है। द्वी 
जिस धरती में यह दिया जाता है उस को बहुत gU जल Qa 
कमजोर कर देता है क्योंकि पौधे की खूरोक की जो vH च: 
जुमीन में मौजूद हैं उनको थोड़े ही भसे में चे करा देता है! जा 
इस लिये मुनासिब यह है कि जिस खेत में यह खाद (चूना f 
दिया जाय उस सें गोबर या हरे पौधों का खाद जरूर fan at 
जाय ताकि जो चीजे पौधे जूमीन से dH वह इन uds 
पूरी हो aia चूने को, मामूली तौर से, mar कर FAN 
लेकिन चिकनी frèt में बिना बुझा हुआ चूना सुफ़ीद पर| सब 
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giga में यह भी asw है कि यह मुजिर चीजों को रोकता 
Ta, ag खाद पौधे के लिये निहायत जुरूरी है इस के बिना 
li! ( ant ) पौधा जिन्दा नहीँ रह सकता। हे शिष्य ! तुम 
| Te कि जिन जिन्सों में चूना नहीं दिया जाता वह कसे 
a निन्दा रहती Š ? इस का जवाब यह है कि देशवर ने अपने 
i ara ही जमोीनों में एक AH चने का रख दिया है जिस से 
पौधे जिन्दा रहते हैं | सब्ज खाद के साथ चूना दिया जाय 
E तो यह ( चूना ) उस ( सव्ज खाद ) को बहुत ही जल्द सडा 

गला कर AS के काम के लायक़ बना देता है। यह जमीन 
| की «er को WI मारता है। अगर यह खटाई ज्यों की त्यों 
. बनी रहे तो पौधे के लिये बहुत मुज़िर पड़ती है। 
st; नोना ( Stat ) मिही का खाद | 
i -+9966॥-- 
। š sr इसके नाम से ही मालूम होता है यह सिटी नम- 
| w कीन होती है Aes व मुजप्फरनगर की तरफ के किसान इस 
(S को anv कहते हैं यह अकसर पुराने सकानों को दीवारों 
है | को जड़ों में लगी हुईं पाई जाती है इसमें शोरे या किसी 
K | और नसक का ws, frg होता है। यह भी मक्का, ag 
* व जौ में दी जाती है। ऊख ( देख ) व पौड़ में भी दी 
BE है। और बहुत ही अच्छा नतीजा Qar करती है ले- 
चून किन अगर fure: सिक़दार में दे दी जाय तो रस का नम- 
| कोन बना देतो है और उससे जो गुड़ या राब बनती है वह 
दो खराब हो जाती है, यानी उसमें दाना अच्छा नहीं पड़ता 
ते i : रौर खाने में गले को जलाने लगती 2 | अगर quat "ig, 
id Sa और जौ सें == संजर हो तो उनमें; फल आने से कुछ 

4 š ११ 
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८२ कृषि केष । 


सास LPL LPP LS LIL PPL PAN i 
~ ^^ 


I 
तो टीक बरसात शरू होने से पहिले देना मुनासिब N Se 
इसको खेल में दो तरीके से देते हैं यानी या तो छोटे d कर 
टोकरों में ले लेकर तमाम खेत में वेसे ही फक देते हैं र? ला 
या टोकरे में भर कर थोड़ी थोड़ी हर पौधे को जड़ में 
( डाल ) देते हैं । बाज, बाज, अच्छे सिहनती किसान z 
इसी तरह पौधों की जढ़ाँ में डालते और यही तरीका ay 
भी है। af 
विद्यार्थी-हे गुरु ! क्या इस को हर पौधे में इस हि 
परसते Š SA बरात में लोगों के सामने art (war) पा वत 
ज्ञाता है ? 
गारू-ठीक है | बिल्कुल इसी तरह ! तुमने मेरे mm 


को समझा | Ë 
नोट-इसको जियादः मिक़दार में कभी न देना चाहिं 

एक एकड़ में २० मन काफी । SANT इसे भी दो तीन वा 

थोड़ी थोड़ी करके दिया जाय ते और भी अच्छा है। f 

के अच्छी तरह याद रखना चाहिये कि थोड़ा थोड़ा षां 

MÈ बार ठंस कर पेट भर लेने से कही बिहतर Š Te m 

लोग इसी उसूल पर थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई व 


a 


खाना खाते हैं उसके नतीजे का अन्दाजा तस डनको ki š 
से खद्‌ कर सकते हो । - X 

तालाब की मिही का खाद fa 
w EE 


बाज बाज तालाब की fast और ख़ासकर गाँव के | 
ara at मिही जिसमें गाँब से पानी बहकर जमा aay 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कृषि केष । ८३ 


Ni खाद का बहुत अच्छा कास देती हैं क्योंकि ऐसे तालाबों में 
Eh) aja का सब कूड़ा करकट, गोबर ANT पानी के साथ बह 
टे क्र जमा होता रहता है जिसकी ang से कुछ aca में ता- 
š भ! लाब की मिट्टी में खाद्‌ का एक बड़ा हिस्सा मिल जाता 2 
में प अगर तालाब की मिही में खाद्‌ का fane: हिस्सा मिला 
my gan हो तो उसको बारीक करके खेत में फेला देना चाहिये 
वेह और अगर उसमें खाद्‌ का मामूली AA मिला हुआ है तो 

पहिले मिही को मवेशीखाने A, बारीक करके बिछाना चा- 

स ता हिये और जब उसमें पेशाब su हो जोय तब उसे खेत में 
lan वतौर नोना सिही काम में लाया जाय। 

अगर ऐसे २ सस्ते और आसानी से हासिल होने वाले 

wem sre भी काम सें न लाये जायें तो इस sr देश में ज़रा- 
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हि | 
नव ARA की बीट की खाद । 
Y. ER 


ag) बढ चढ़ कर है लेकिन काफी मिक़दार में इसका "मिलना gr 
x | Raw है। कबलर पालने वालों के यहा यह खाद्‌ बहुत आ- 
| z सानी से इकट हो सकती Qoa गुलाब, चमेली, बेला are 
| में इसका खाद बहुत अच्छा असर AGT करता है। गमलों 
V में लगाये जाने ara पौधों के लिये यह एक निहायत उम्दा 


खाद्‌ हे । 
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पाठ ६ l 
aou 


जमीन के रासायनिक ( कीमयाई ) हिस्से i 


wae शिष्य! आज सें तुम के जुमीन को रासायनिः : 
चीजें बताता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो । अच्छी ,जमोन Uu 
नीचे लिखी चीज़ें पाई जाती Š :— | s 
फी सैकह ह 
पत्थर के कण (He) यानी रेत का हिस्सा ... Sus a 
फिटकरी का EI ... 3 i ९.३ 
चूना या क़लदे ... x * 4 SA š 
-जबाखार E. ay 2 = १,२४५ र 
खार या सज्जी ... e Ë 
सेगनेशिया (एक क़िस्स की gw < चीज है ) ०५ a 
सोहे का जङ्ग (मुचो) ... hs E a z 
फौस्फोरस ( स्फ्रक ) का तेजाब... ... ० उ 
कोयले श्र औक्सिजन ( दृहन AA का सुरक्कुब ) on मे 
WAR का तेजाब ... S x m 4 x 
MÈ का तेजाब ... = a 0. 200 f 
सामूली नसक ... ox e 0.004 
बनस्पति सम्बन्धी (नबाताती) चीज़ें x VAS a 
e कुल मोजान ... i ais 
में चाहता हूँ कि इन चीजों को झुंरुतृसिर तौर at ; 


यान करदू ताकि तुम लोगों को इनका कुछ wes uU 
सुनो--- | 
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| E १) पत्थर का कण-रेतीली जुनीन में क़रीब co फी से- 
| कड़ा और चिकनी जूमीन में ६० से so तक फ़ी सेकड़ा पाया 
| जाता है! जब यह फिटकरी के ups और पानी के साथ 
7 क्षीमयाद तौर से मिलता है तो यह चिकनी मिही बन जाता 
d है, दूसरे लफ़ जो में यह कहना चाहिये कि चिकनी मिही, और 
पत्थर के कण, फिटकरी के मरङ्कन व पानी का aga Pg 
| अगर यह जुमीन में न हो तो उस ( जुमीन ) में भुरभ्रापन न 
| होगा। और अगर इसका हिस्सा जुमीन में जियादः होगा तो 
A ag उसी FIT कसजोर समको जायगी । 


Sa (२) फिटकरी का मुरक्तुब-यह चीज चिकनी fret में फी 
v सदी ६ से १० तक और रेतीली चरती में फो सदी १ से ४ तक 
२७ ५ प्राया जाता Š । safi यह wu पौधे की खुराक नहीं है तो 
it भी, जब जवाखार, सेगनेशिया ( सग्नक का दुग्ध ) चूना . 
.% या लोहे के साथ मिला हुआ होता है तब पौधे के लिये बहुत 
' " qg समक जाता है क्योंकि इसमें यह गुण है कि यह 
MW ऊपर लिखी चीज़ों को पानी में बहजाने से रोकता हे । असिल 
2 में यह कहना अनचित ( नामुनासिब ) न होगा कि यह 
di चरती रूपी घर का पौरियग ( ड्यौढ़ीवान ) है जा घर में से 
E किसी चीजु को चोरी नहीं जाने देता । 

| (o (3) चना--यह भी पौधे के लिये बहुत ही ज़रूरी है 
इस के गुणों को दुबारा कहने को जुरूरत नहीं । वह सब खा- 
दों के पाठ W बतला दिये गये हैं। अच्छी जुमोन सें इस का 
जुज २५.३० फी सेकड़ा होता है और इस से जितना कम यह 
जिस जमीन में होगा वह उसी Pre से कमजोर होगी । 
खड़िया fügt में यह ९० फी SET तक पाया जाता है । | 
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८६ कृषि कोष L. 
(w) जवाखार-यह अकसर चिकनी मिहो में रफ, 7 
= में a | 
Sear तक मिलता है । यह अच्छी जमीन में mt Gay, 
: Š š A . Hl 
१.२०० पाया जाता d आर रेतीली जुमीम में सिफ नाम, 


मात्र को । यह पौधे निहायत जरूरी व मुझीद खुराक है। 
(५) सज्जी या खार ( सोडा )--यह भो पौधे के RI 
ante है Ú यह जमीन में बहुत कम पाया जाता है लेकिन 
समुद्रों और खारी कीलों के पास की जुमोनों में जियादती 
के साथ पाया जाता o! | 


4p s. Bow a sa 


(६) मैगनेशिया--यह सब उबेरा (उपजाऊ) sitit 
में मिलता है लेकिन बहुत थोड़ी मिक़दार Ñ । 


a aon 


di 


है और खास कर चिकनो मिट्टी में यह दो शकलों में "f 
जाता Qa यह एक शकल में तो जुमीन को हरा या cl 
और दूसरी शकल में SR बनाता Š Ú जब पहिली शकल को 
जमीन में कुछ we तक uu और हवा लगती रहती हैं त 
यह दूसरी शकल में बद्ल जाती है दूसरे em st में यह ud 
ना चाहिये कि इस की पहिली शकल, जो कि कचा जङ्ग है 
vu ब हवा के असर से दूसरी शकल, जो कि पक्का AF है| 
“= जाती èl इस की पहिली शकल, जो कि suma a 
नीली at हरी बनाती है, पौधे के लिये मुजिर होती है a 
दूसरी शकल, जो जूमीन को gd बनाती है, पौधे के fa 
मुफीद होती है। अगर पौधे को खुराक में यह चीज न | 
तो उपके पत्त का सब्ज रंग कायम नहीं रह सकता । यह पौर 
के हरे रंग का बढ़ाती हे | 


j (9) लोहे का Ap AE सब जुमीनों में पाया जाता ५ 


< 


A sa z a 


44 di d. 4 2 
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un pere An — MADI 


ki | ES ) फौस्फोरस का तेजाब--यह पौधे की खराक की 
i एक खास sic जरूरी चीज है लेकिन यह जमीन में बहुत ही 
MO qut मिक़दार में ars जाती है। यह जुमीन को उपजाऊ 

4 ताकत को बढ़ाती और पौधे को बढ़ाने में बहुत मदद देती 
wm) है। चूने के साथ मिलकर जानवरों के जिस्म बनाने में बड़ा 
काम करती हे । निहायत ज़ख़ज्‌ ( उपजाऊ ) जुमीन में इस 


केन/ 

रती. की fanart fum ५ wt सेकड़ा होती है और मामूली जमीन 
| में सिफ. १५२ फो सेकड़ा । 

न (€) कोयले, औक्सिजन, ( दृहन वायु ) व पानी का 


qa ( कार्बोनिकएसिड )--यह जुमीन में अकसर चूने, 
सैगनेशिया, जवाखार, खार या सज्जी (Rat) और लोहे के 
एत ` ata मिला हुआ होता है । यह जमीन में नबाताती चीजों c 
lè के सडने गलने के वक्त पेदा होता है | 


e (१० ) गन्धक का तेजाब-यह चून व लोहे के साथ मि 
| ला हुआ पाया जाता है। यह पौधे के gun को बहुत सी 
' ऐसी चीजों को कार जमीन में आमद्‌ बना देता है जो कि 
. इसमें मिले बिना वेकार पड़ी रहती हैं। यह जमीन में ,ज 
रूर होना चाहिये । 


( ११ ) शोरे का तेजाब-यह भी, कार्बोनिक एसिड at 
' तरह, जमीन सें नबाताती के सड़ने के वक्त पदा होता है और 
“maaa सें उस वक्त तय्यार होता है जब कि बिजली | 
' जोर सेकड़कती Š ( पौधे के लिये यह निहायत जरुरी 
ata है क्योंकि यह भी पौधे की बेकार चीजों को कार SAT 
| सद्‌ बना देता है। 
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(१२) मामूली नमक-यह भी जूसीन में पाया जात 
है लेकिन बहुत थोड़ी मिक़दार में । यह भी पोषे के ña 
gata समका जाता है लेकिन जरूरी नहों । पौधा quip 
बगेर भी जिन्दा रह सकता है। अगर यह जमीन में T 
दृह सिकदार में हो तो पौधे के लिये मुजिर पड़ता a & 

( 43 ) बनस्पति सम्बन्धी ( नबाताती ) चीज़ें-यह a 
चोज़ें हैं जो पौधों व जानवरों के सड़ते सड़ते ,जमोन du 
कट्टी होती जाती हैं इन का जसीन में होना पौधे के लि | 
बहुत ही अच्छा है क्‍योंकि इस से का्बोनिक एडिस sh 
शोरे का तेजाब पेदा होते हैं और इन दोनों के असर da 
हुत सी बेकार चोज़ें कार आमद्‌ बन जाती हैं। _ | 


. 


4. 


यह तेरह चीज हर एक उपजाऊ जमीन में पाई जाती Se 
हैं अगर इनमें से सिफ एक भी सौजूद न हो तो जमीन उ ( 
बेरा ( उपजाऊ ) न समको जायगी और कोई पौधा उस मैं s. 
अच्छी तरह न पलेगा। इन चीजों को हम सिफ रासायनिक 
क्रिया के जरिये से कर सकते हैं ओर किसी तरह नहीं। | धाः 
_ रासायनिक चीचों के बारे में जो कुळ मैंने कहा है zi T 
लुम अच्छी तरह MA याद्‌ कर लेना । कल सें तस के बह C 
बाल TARA जिनके याद रखने से तम बिना रासाय 
निक क्रिया के जमीन को उपजाऊ क़ाबिलियत के जान 7 
Tera AT | } 
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m. पाठ SI 
wi A: po 
à जमीन के तान्त्रिक उपजाऊ गुण | 
ES ( Physical Properties of soil ) 


लिखी बातों ux मुनहसिर हैं: 


Y yee शिष्य ! जमीन के तान्त्रिक उपजाऊ गुण नीचे 
wq ç वंजन ( भारोपन या हलकापन ) + 


[३ २, बनावट ( ढीली या सख्त ) wez 
Wi नीचे at मिही से पानी खींचने की ताकत (कम या 
जियादः ) 


हवा से नमो waa को amar, 

पानी के भाप को शकल में उड़ाने को ताक़त ( कम या 
l जियादः ) 

f स्वाभाविक गर्मी ( कम या faata: ) या गर्मी के! ava 


३| करने को ताक़त ( कम या जियादः ) am 
[8 9. नीचे की सिही। m 
ने १ वजुन-जो मिही भारी हो तो समझ लो कि उसमें 


| We सम्वन्धी ( मादनी ) चीजें, जियादः और बनस्पति स- 
| म्बन्धी चीज कम हैं। भारी feet अकसर हलको et - 
वा ख़राब होतो 2 । याद्‌ cnt कि : 
|, एक घनफुट में रेत (बालू ) ९२० पौण्ड होता है। 


यः 
प | एक घनफुट में gue ( रोंसली ) १०० पौण्ड होती 2 | 
. ` » चिकनी मिट्टी tor S 
” »बनस्पति से बना हुआ ढेला ३ =” 


इस से जाहिर है कि बाल सब सिद्टियों से भारी है, दू 
सरे दूजे पर que, तीसरे qa पर चिंकनो आर सब से हलकी 
| बह मिही है जो बिलकुल नआताती चीजे (बनस्पति) से बनी है। 


१ "T 
a 
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९० ~ कृषि कोष । 


US P I IS P RARA AA ESSE FP S P S P P ann 


अगरचि तोल में रेत सब सिहियोां से भारी हे i Mi 
रेतीली fafat हलको कही जाती हैं क्योंकि ऐसी जमीन 
के जाने में मवेशियों पर faata: जार नहीं पड़ता ANY 
उनमें हल आसानी के साथ घुस सकता है और fusa, 
fut, जे! fa ara को निसबत fu हलकी है, भ 
कहलाती है क्योंकि इस के जोतने में पशुओं पर बड़ा j 
. पड़ता FI T TR 


¢ 


२ बनावेट-इसका सतलब यह है कि जैसी पोली बार 
"wed बनावट धरती की होगी उसी हिसाब से. उसकी an gin 
जाऊ ताक़त होगी, यानी जिस धरती के कण बड़े BIH प्रर 
हैं वह बहुत पोली तो .जरूर होती है लेकिन ख़राब ane 
जाती है क्योंकि जो arg पांस ऐसी जमीन में दिया जात wt 
है वह बहुत ही जल्द पानी पड़ने से उसमें घुलकर नीचे x 
Stat BMT यह खाली को खाली रह जाती Š ( लोग 
लिही के सखी मिही कहते हैं क्योंकि यह हर वक्त, भ 
हो teat है। जिस मिही के कण fime: छोटे होते हैं 
ARNT जरूरत Ware: ast होती है और mre के का! 


"wg बात साबित हुई कि जरूरत से fan: aed | | 
अच्छी नहीं होती बल्कि बही मिही smk समको जायां ' नब 
“जिस के कण न जियाद्‌ः बड़े और न जियादः छोटे aT 
कण que मिट्टी m होते हैं इस लिये वह काशत के लिये * 


anc E 
> e. 
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कृषि कोष । - ९१ 


pau की fafeat से बिहतर समको जाती 2 ; 
| ३ नीचे की मिही से नमी खेचने की ताक़त-जो fuz 
नीचे की तह से जियादः नमो खचती है वही अच्छी uman 
ko है, यह ताक़त भी que सिटी हो में जियादः होती है। 
ig तुम को यह भो बात याद्‌ रखनी चाहिये कि fact के 
ki जरं के बीच में थोड़ी २ ख़ाली जगह पड़ी हुईं है, जब जरे 
एक दूसरे के ऊपर होते हैं A उनके èm बाल जैसी. 
Y बारीक नंलियां बन जातो हैं । जितनी बारीक यह नलियाँ 
उ होंगी उनके जरिये से उतना हो Rate: पानी नीचे से क 
di at के चढ़ेगा। _ 
wi यहाँ पर गुरु अपने शिष्यां के समकाने m लिये शीशे 
TAN की तीन नली लेता है, उनमें से एक सब से सोटी, दूसरी उ- 


q 


ससे कम SAT तीसरी सब से कम सोटो है, इनके एक पानो ^ 
d ' से भरे कटोरे में खड़ा करता है और कहता है कि देखो सब. 


j से मोटी ( खोखली ) नली में सबसे कम ऊंचाई तक पानी 


[2 


T लग चित्र देख ) 


ti- aga से यह भी साबित हो गया है o : 
[| रेतीली जनीन सें इन नलियों के जरिये से पानी ३० इञ्च तक 
Jwe जमीन सें हे 2 A ३१ इञ्च तक 
| चिकनी जमीन ou no. “३० से ३६ इञ्च तक 
m नबाताती 238 zn SEL Xe RII: 
wg को ऊँचाई 
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an चढ़ जाता Š 


' चढ़ा है और उससे पतली में उससे जियादः और सबसे बा- . | | 
का! रोक में सबसे जियादू: ऊंचाई तक पानी fe गया है ( अ 
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es कृषि कोष। ` 


i 


४ हवा से नमी चूसने को ताक़त जिस ,जमोन सें यह जात 
ताक़त जियादः है वही जियादः उपजाऊ है यह ताक़त s कल 
जमीन में जियादः होती है जिसमें नबाताती चीज fram ga 
होती Š । गोबर या सब्जु खाद देने से मिट्टी को यह AW जक 

` बढ़ जाती हैओऔर इसी वजह से ऐसी fafear के diaz a 
जियादः जरूरत नहीं होती । एक ARA महाशय शबलर l 
साबित किया fe पानो २४ घंटे (एक रात fèn) AM लग 
लिखी सिहियाँ gar से इस कद्र चस सकती हैं: | जिः 
. १००० पौंड (बिल्लौर पत्थर से बना हुआ ) रेत बालू... कुछ नहं इत 

| 

Í 


पान 


è रेतीला चना < ४ पौंड पानी होत 

pe a? चिकनी fret (go mt mgr) र८ पोंड” | खश 
M n Riata: चिकनी faet (८० फी सेकडा ) ४१९१” ” Qm 
^— fame चिकनी fact. १०२. PER: 

Pè .. बाग़ीचे की मिही ... ® yy” ! í है, 

? बनस्पति से बना हुआ ढेला १२०.” -” नह 


इस से साफ़ जाहिर है fè .खालिस amè ( रेतीली) थो 

मिही में हवा से पानी लेने की ताक़त क़तई नहीं है sk T 
बनस्पति के ढेले में यह ताक़त दूसरी सब किस्म की fafi 

से जियादः है, इस लिये किसान को चाहिये कि अपनी ऐसी. को 

. सिहियों में चिकनी मिही, या बागीचे की fact ara सूर 

लाती चीजे fara ताकि उन में भी हवा से पानी चूसने s! कि 

ताक़त TET हो जाय। हरी (sep) खाद wu किस्स की रिं/ 

feat के लिये निहायत मुफीद हे।  : | 

„ _ ४. पानी को ( भाप की शकल में ) उड़ाने की arsa 

= जिस जमीन में वह ताक़त जियाद्‌ः है वह ख़राब 


Em. 
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कृषि Ara । ; ९३ 


aa vele सिही के ऊपरी ag से पानी भाप की श- 
कल में बहुत ही जल्द उड़ जाता है क्योंकि उस Ñ घूप और 
m gat आजादी के साथ घुस जाती हैं और पानी AT भाप को 
गकल में बदल कर उड़ा लेजातो हैं और नोचे की तह का 
W पानी और जियादः नोचे चला जाता है जिसकी वजह से 
A ऐसी जमीन पर बोये हुये पौधे सूख जाते हैं । अगर fears, 
QQ लगाया, जाय AT मालूम होगा कि बलुई मिट्टी से बनिस्व॒त 
| चिकनी सिही के जियादः पानो भाप को waa में नहीं उ- ` 
ह. इता लेकिन चूंकि चिकनी fret में इतनी जियादः नमी, 
di होती है कि यह इस तरह पानी उड़ने पर भी बिलकुल 
खएक नहीं होती इस लिये वह .जराश्रत के लिये ख़राब नहीं 
ant जाती और रेतीली जमीन में सिफ, इतनो नमी होती 
“है कि थोड़ी सी उड़ जाने से ही वह बिलकुल खुइक होजाती 
í है, यही वजह है कि ऐसी ta ser के लिये meat 
| नहीं Get जाती । सच कहा है कि गरीब sait का तो 


थोड़े ही से खचें में घर खाली हो जाता है और दौलतमन्द 
का घर जियादुः खचं करने पर भी खाली नहीं होता । 


i ६ स्वाभाविक ( जिगरी ) गर्मी या गर्मी के! ava करने 
4 की agaga सब जानते हो कि जमीन में गर्मी. ख़ास कर 
| सूरज से पहुंचती है । जब सूरज निकलता है और उसको 
की किरणें जमीन पर पड़ती हैं तब ,जमोन गम होने लगती है 
| y. यहाँ तक कि वह हवा से भी जियादः गसं a जाती i 
' सूरज को किरणें नहीं बल्कि .जमीन हवा के TS करतो है। 
| यह बात साबित हो चुकी है fè अगर हवा में ९० दजे को 
गरी होगी तो-- emis m. 


+ 
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ey कृषि कोष । 


बिल्लोर से बने हुये बाल में १२६ 


anti की सिही में ९९४ 
खड़िया सिही में - co JA की गर्मो i 
नीचे लिखी बातें अमेरिका व इङ्गलिस्तान के fay.) . 
नियं ने बहुत से तजरूबों के are साबित की हैं-- Í 
(8) जिस जमीन में बाल का जियादः हिस्सा होगा वह š 
ग्ने होगी और जियादः देर तक गमे रहेगी । इस लिए A 
रेतीली fret wa fufeur से ग्म समको जाती है। | fèn 
(३) काली जमीन सुफेद जमीन से जियादः गर्मी ssa. ररी 
रती है इसी वजह से नबाताती चीजों से बनी हुई बौर 
निहियां काले रंग को होने से खड्यादार सिहियोंे. FI 
Rate: गमे होती हैं । | क्यो 
(३) जिस ,जसीन में पानो का हिस्सा जियाद्‌ः होगा वह 
देर में गमे होगी क्योंकि grat ने पानो में यह qu d 
- waar? कि बह देर में गसं होता है। इसी वजह रे Fi 
चिकनी fret, जिसमें पानी का. हिस्सा जियादः होता 
है, देर में गस होती 
(४) जिस sata का ढाल दक्षिण की तरफ ar होता है ES 
ag जियादः गर्मी जज्य करती है. क्योंकि दक्षिण को fou 
तरफ़ ara जियादः देर तक रहता Š | 
“नीचे को मिह्दी-जिस ,जसीन में नीचेबवाली तहत, ड 
sat है उसको ऊपर वाली तह भी अच्छी ही होगी क्योंकि. : 
ऊपर को faet नीचेबाली ही मिही से तो कट कर व 
नतो है। 
` (दो चार रोज, are गुरु अपने विद्यार्थियों के उगते | 


हुये खेतों पर लेजाता है। वहाँ विद्यार्थी लोग सबाल करते है 
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PUISSE III PPS PPP PSP PP PS PP PP DAP 


पाठ c | 


बीज का उंगना d 


( Germination of seed ) 


विद्यार्थी -दे गुरु ! देखिये हमारे खेतों में कहीं कहीं 


q A a š >= = ~ 
SU siga ( अंकुर ) दीख पढ़ते हैं और इनमें से कुछ तो देशी 


चिराग की बत्ती को तरह लिपटे हुए xy दो पत्तों को 
शक्ल में हैं। कृपाकर के बताइये कि जमीन में Tar हुआ 
बीज उग कर ऊपर को तह पर किस तरह आगया Š और 
ga Bea बत्ती के सनिन्द और ga दो पत्तों को शकल में 
क्यों {aa Hea एक ही Tes के क्यों नहीं ? 


a ` qa? शिष्य ! अगरचि यह विषय मुश्किल है ताहम 
pre 


Tq 


q ` 


zi ` 


| Ate 


| मैं तुम को बहुत सरल और आसान तरीके, से इसे समझाता 
q 


हूं तुम च्यान देकर सुनो-- 
SAL तुस को यह मालूम होना चाहिये कि बीज में 


ES २ चीजें, मौजूद हैं जो उगने के वक्त, काम में आतों हैं 


और sta के उगने के लिये बाहर की किन किन चीजों को _ 
जरूरत है । x E 

बीज में नीचे लिखी हुई चीजें, # मौजूद हैं 

स्टाचे (मांडु या nist )-तेल वाले बीजों में यह नहीं होता- 
तेल 


Lk इनके बारे में जियाद: बयान चारे के सबक में किया जायगा यहां । केवल 
नाप ही बतलाये गये है |. wt Se : 


“mi 
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— —— LP LDS PISS PPS 


III PLS PSP PSI. 
A 
[ 


सेल्यलोज + ( काष्ठ सम्बन्धी पदाथ ) 
ऐल ब्यमिन ( एक मुलायस BAF चीज, जिसके खाने से ज्ञ ZÉ 
नबर का गोश्त व ug बढ़ते हैं ) T 
बीज में ऊपर लिखी तमाम चीजें, ऐसी शकल में Bar 
fa वे चल नहीं सकतों । अगर वे इस शकल में न होह. द्वीः 
तो जरूद ही Wa हो जाया करतों | इनके! घुलने के काकि 
बनाने के लिये ( १) आक्सिजन ( २) पानो (३) afè a 
गरमी की जरूरत है; अच्छी तरह उगने के लिये MAN ap 
अच्छा ही होना जरूरी है: अगर इन चारों में से एकभ' = 
कम होगा तो बीज किसी तरह नहीं उग संकता | | 
आक्सिजन की जरूरत को साबित करने के लिये तु! 
कुछ बीज एक शीशे की नलकी में रखकर उसमें पानी us 
j कर उसे बन्द करदो ताकि उसमें हवा में मिला हुआ sms. & 
जन न जाने पावे २४ से ४८ घंटे में बीजमें staat fumi / 
fasi देगा। परन्तु कुछ देर बाद यह BURT जायगा LT 3 
का सबब यह है कि इस नलको में Wet सो हुवा पं e 
उसको आक्सिजन निकलते हुए AQA के काम में आगदे a 
3 
से 
E 


जियादः gat नहीं आ सकी जिसके जरिये से staat RA 
रहता- 


पानी की जरूरत-को साबित करने के लिये aki 
का farma सखी feet में बोओ और कळ बीज e 
गीली fret में बोओ, तम देखोगे कि सखी मिट्टी में we C 
गुजर जाने पर भी दाना नहीं उगेगा लेकिन नम fud 
पांच चार ही दिन में सब बीज उग आयेगे। 


+ पौध का हर एक हिस्सा छोटी x कोठरियों से बना हुआ है = कोर 
की दीवार जिस चीज से बनी है उसे सेल्यलोज कहते 2) 


an Dl M 


| 
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SALLI LI — 


SA ~ 


| n अच्छी तरह जानते हो हो कि दोनों सिहियों में हवा और 
Pe मौजूद है लेकिन फर्क सिफ, यह है कि एक में पानी का s 

i है और दूसरी में नहीं । इससे यह साबित होता है कि बीज 
होतं, gr उगाने के लिये पानी को जरूरत है बिना पानी के कोइ 
होह, द्वी नहीं SAATI पानी हो बीज को भ्रंद्रूनी चीजें, को, 
fa हवा ब गर्मी को सदद्‌ से, घुल जाने वाली शकल में बदलता 
fo है। जब तक यह चीजें, ऐसी शकल में नहों बदलगी तब तक 
TY dia उग नहीं सकेगा क्योंकि अंखुआ अपनी खुराक बीज से 
di इसी शकल में ले सकता है और fadt शकल में नहीं | 


' उारमी की जरूरत_इस तरह साबित हो सकती है 
E कि एक शीशे की नलकी में थोड़ी सी गोली मिट्टी भर कर 
उसमें दो चार बीज मिला दो और नलकी के, बगैर बन्द 
ki / किये, बफ में रख dT इस तरह बफ में रक्खा हुआ बीज a 
my उगेगा । इससे यह साबित होता है कि जे चीजें, बीज में हैं 
: 3 उनके घलने वाली शकल में लाने के लिये गर्सी की भी ज- 
| A रूरत Bi यह भी याद्‌ रखने की बात है कि अगर GU 
T से कस या fare: गरमी होगी तो बीज नहीं Gi । यह 
E. बात साबित हो चुको है कि कोई भी बीज १२२ m की p 
at से ऊपर नहीं उगता और न UR बीज र ठ की a 
fò से नीचे उगता है । सङ्का Ran: से जियाद्‌ः १९० a 
ad गौ तक उग सकता है sòt कम से कम ४३ दज ^ yo 
Al i लक । गेहूं, जा, जडे, गोभी, मटर के लिये man: a (- 
| यादः ७9 से ८८ दर्ज की गर्मो की ज़रूरत है । लुसना E 
के लिये ८८ से २११ TA तक की गर्मी को हि है। बीज 
अच्छा होना चाहिये इससे मेरा सतलब्र यह है कि बीज घुना 

१३ 
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DEED E च 


हुआ या हद्‌ से fase: पुराना न होना चाहियें-ओऔर न a 
बिना wg पौधों से हासिल किया गया हो । कच्चा aa a 
उबल तो anar ही नहीं और अगर उग भी आया dus) Q 


ar पौधा होगा ag aana कमजोर होगा-हमेशा WA " 
बीज बोना चाहिये | 
SIT | हा ! ईश्वर की लीला कैसी agua है। जैसे q 


छोटे बच्चे के लिये मां को छाती में उस ( बच्चे) Ft 
होने से पहिले ही दूध मौजूद कर देता है ताकि उसको पी 
कर वह पल सके | ANT ऐसी हालत में बच्चे के! दूध न Gñ 
तो वह अपनी कमजोरी व बेबसी को हालत में अपने sm 
अपना खाना WEHTC करके खाने के क़ाबिल न होकर ai 
ही दिनों में सर जाता है। बिलकल यही हालत छोटे ced | 
की भी है वह भी पहिले पहल अपनी बचपन की हालत में ` 
अपनो खुराक तय्यार नहीं कर सकता इसी fad देशवर |. 
पहिलेही से उसको खुराक को सब ,जरूरो चीज इसके माता 
रूपो बीज में मौजूद करदी doo यह चीजें, दाने वाले यानं 
जुआर, मक्का, att: क बीजों में siwa के बाहर और दाह 
वाले यानी उद्‌ मृग ant के बीजों में Has के अंदर ही. 
WAT रहती हैं । 

जब बीज को हवा, पानी और गर्मी मिल जाते हैं d 
उसमें रासायनिक fear Qar होने लगती है जिससे बीजां 
wera ( aig ) वगेरः शकर में बद्ल जाता है जिसे नये ५ 
gA आसानी से चूस चूस कर सजबत होने लगते हैं और पा ) 
चार ही रोज में ऊपर ANT पड़ने लगते Š यानी जमीन? 
ऊपर उनकी. पेड़ी भय पत्तियों के निकल आती Š और तीर | 
को तरफ जड़े चली जाती हैं 


A7 aly A 


Zen 


ve कक on 


"sa 
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| a pur रखना चाहिये कि जब तक Sear जमीन 
x» ङ्गे ऊपर दिखाई नहीं देता तब तक वह अपनी खुराक अपने जड़ 
उसे अपत्तों के जरिये से तथ्यार नहीं कर सकता और जे चीज बीज 
ञ्च मेँ उसके लिये मौजूद होती हैं ह से पलता है। अगर उसकी 

| wg खुराक ऊपर पहुंचने से पहिले ही =s हो जायगी ते 
A ag सर MATT | इसी लिये तुमसे, gui वक्त कहा गया 
Q जा कि बीज को बहुत गहरा न ,बोना या छोटे बीजों के 
Cho a at की fena थोड़ा गहरा बोना क्योंकि छोटे बीज 
fü ड ऐसी खुराक की चीजें, कम होती हैं और बड़े में जियादः । 
x तुस को यह भी जान लेना चोहिये कि बीज दो किस्स 
. आ होता है, एक तो दालदार यानी वह जिसके, तोड़ने पर, 
Vv दो यकसाँ हिस्से हेर जायें और दूसरा दाने वाला यानी वह 
८ जिसके, तोड़ने पर, दो यकसां हिस्से न हों । 


सनदे, WS, नील, अरहर, गुआर, और अरण्ड (Tet) aic 
दाह हैं, दाने वाले बीज +-सक्का, जुआर, बाजरा, चान, TATE, 


‘dl दाल वाले बीज + कपास, संग, YÈ, लोबिया, तिल, 


Ç J और संडुआ ANT हैं । 

: E | तुंम को यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि, PO 
f जिन बीजों के दो बराबर के हिस्से हो जाते. हैं उनके अंखु 
Ç + 'डगकर, दो पत्तों की शक्कल में, ऊपर आते ë ओर जिन बीजों 
a ) के दो बराबर के हिस्से नहीं होते उनके Aga चिराग की 
पा) बत्ती की शकल में लिपटे हुए से ऊपर आकर दिखाद देते di 
ली कहता है कि देखो इन में 
ati | गुरु दो Sig के उखाइकर [i 


से एक Swa की जड़ d मक्का का खोखला दाना अब भो fèt 


E 
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सटा हुआ है और इसकी det या नाली बत्ती की 4 a 
हुई है और दूसरे को जड़ में कपास का दाना ( बिनौला| 
चिमटा हुआ है और इसकी पेड़ी में दो पत्ते Pa 


4 


~ 


जब विद्यार्थी अपने गुरू के बताने के सुश्राफिक ay पे 
बातों को अच्छी तरह, जाँच करके, समझ जाते oum) Q 
गरु से पौधे के सब अलग अलग हिस्सों के नाम और m ki 
qud हैं । 8 
| 8 

— N ; z 

4 

| Š 

a 

š 

ë 

द्‌ 

: 

यसुनावृजञ, Š 

Š F 
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wig के हिस्से । 

गरूहे शिष्य! पौधों के ख़ास हिस्से (१) जड़, (२) 
aet, ( ३ ) पत्ते, (४ ) फूल और (३) फल या बीज हैं । कुछ 
| ऐसे भी पौधे हैं जिन में फूल और फल देख ही नहीं पड़ते 
| परन्तु ज़ियादः तर पौधों में यही हिस्से होते हैं। अब में 
| हर एक हिस्से को अलग २ बताता हू तुम ध्यान देकर सुनो । 
| जड़-इस की दो किस्में हैं, एक मूसला, जो पेड़ी की सीध 
। में नीचे चली जाती है और जिससे इधर उधर भी पतली प- 
तली जड़े फूटती हैं जैसी तुम कपास, गुआर, Sé, मूंग ae 

N दाल वाले पौधों में देखते हो, दूसरी इत्ते दार, कृथरीली या 

C मखरा कहलाती है । यह मूसला जड़ को तरह सीधी नोचे नहीं 

| जाती बक्ति ज़मीन की ऊपर ही वाली तह में छत्ता सी फेल- 

ती है। इसमें बहुत पतले पतले wu का लच्छा सा होता हे 
जैसे wur, जुआर, बाजरा, ANT दानेवाले पौधों में देखते 
हो। मतलब यह है कि दालवाले पौधों को जड़ मूसला और 
दानेवालों की AS SAL व झखरा होती Sl इन जड़ों के 
हर सत के सिरे पर, जमीन के wee, टोपियां सी होतो हैं 
zi जो कि इन ( जड़ों ) के कोमल furta जब कि वे ज़मोन 

\ में घसते हैं, cea से बचाती हैं । 

r किसी किसी पौधे की जड़ बहुत गहरी चली जाती है 
| Wü अरहर, SÈ, ब गुवार को जड़ । अकसर पौधों को जड़ 
. कडे कई गज़ लम्बी होती हैं cat को fret में एक फजल 
' उगने वाला पौधा है जिसे बथुआ कहते हैं उस को जड़ कई 


? 


iw 
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गज लम्बी मापी गदे है faa पौचों को जडे बहुत गहरो जा ; ñ 
at हैं उनके बारिश की बहुत कम ज़रूरत रहती है क्यों 
वह पानी नीचे की तह से पोती रहती हैं । 

ङत्तेदार ( watt) जड़ बहुत गहरी नहीं जाती at. | a 
छत्ते की तरह ज़मीन की ऊपरी तह ही में फेल जातो है। wl 
किस्म को जड़े, जेसे में जताई के बारे में कह आया हूं, अपनी 
खुराक ज़मीन को सिफ़ ऊपरी तह से लेती हैं । इस anj a 
ऐसी जड़ वाली जिन्सों के लिये ज़मीन में garg व fèm 
ज़ियादः करनी पड़ती èl अगर ऐसा न किया जाय uj 
जल्द ही yont जाती Š । 


8 


जड़ के ख़ास काम दो हैं AGU पौधे SW खड़ा रखना 4 
और दूसरे पौधे की परवरिश के लिये ज़नीन से खुराक arte 
करना, यह कहना AT सुनासिब न होगा कि जड़ due 
का पेर और मंह दोनों का काम देती है। यह हमेशा ami 
ब धूप से बचना चाहतीहे इस पर बहुत बारीक बारीक बा है 
से होते हैं जिन के ज़रिये से यह ज़मीन से खराक लिया क्ष. 
ती है । मेरी राय में यह बेहतर होगा कि aa लोगों के दात | i 
दार व दानेदार पौधों को पहिचान मर्तसिर तौर से बतत 
दी जाय जिससे तुम अच्छो तरह उनके we को समझ AN! Š 
दालदार पौधों की पहिचान:--- q 

. (१) पेड़ी में शाखं होतो हैं (२) पेड़ी का fue. 
आसानो से अगल हो सकता है (३ ) पत्तों की नसे d 
होतो हैं । ( ४ ) उगने के वक्त पहले दो पत्ते anc पड़ते i 
(W) जड़ लम्बी ( मूसला ) होती है ( ६) पेड़ी में पोरिए 

गाठे नहीं होतों (9) पत्त लम्बे नहीं होते-( ८) we 
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E. Y PO AYA NAV AVN N EIN PER A 
4 B. NSS KANN GRA SS RAR ANS SE, 


Tm. marat होती हैं जो हवा से नाइट्रोजन ले लेने की ताकत 


( दानेदार पौधों की पहिचान:--- 


| (९) पेड़ो n नहीं होता ( २) BA का frm 
E नहीं हो सकता ( ३ ) पत्तों की su एक दूसरी के मुतवा- 
m at ( समानान्तर ) होतो हैं (४ ) उगने के वक्त पहिले एक 
mw] पता देशी चिराग़ को वत्ती को शकल में नजर पड़ता है 
t a ag छत्त दार ( कखरा ) होतो है ( £ ) पेड़ी में पोरियां होती 

। हैं (७) पत्त लम्बे होते हैं। ( ५) इसमें हवा से नाइट्रोजन 


| aaa वालो. गिलटियां नहँ होतीं । 


पेड़ी या तना-इस को कई किस्में Š यानी एक तो 
वह जो ऊपर की तरफ सीधी बढ़ती है जिसके! सब जानते व 
I पहिचानते हैं जेसे मक्का, बाजरा व जुआर को पेड़ियां। दू 
A सरी वह जो ज़सोन पर died! यानी पेट के बल सिकलती 
E है जेसे ककड़ी, तरबज की बेल । तीसरी वह जो किसी दूसरे 
E पौधे को पेड़े या सीधी खड़ी हुई लकड़ी के चारों तरफ़ लि 
E टती gè चढ़ती है जैसे गुर्च [ गिलोय ] पेड़ी के भी ख़ास 
3 | काम दो ही हैं यानी शाख, पत्ती, फूल और फल को पंदा 
(| करके sed थासे रहना दूसरे जड़ के जरिये से हासिल की हुई 

' ` | खुराक ऊपर लिखे ma, पत्ती, फूल व फल में पहुंचाना । 
z नये didi की Get अकसर नरम और हरी होती है - 
परन्तु पुराने पौधों की पेड़ी खरद्री व aed और र्ग में 
भूरी हो जाती है। इश्वर ने इस के! ऐसी इस लिये बना दे- 
is | | A fü वह ऊपर लिखी चार चीजों के वजन के संभाल 

l 
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KO 9 कृषि कोष ॥ 


A Z uu 


AANA 


पत्ता-इसे भी पौषे का मुंह ही कहना ठीक है aR ( 

इसके जरिये से पौधा अपनी जवादे खराक हासिल करता W 
और इसीमें ज़मीन से ली हुई खराक भी काम Š आने W 
लायंक बनती है। सच ते! यह है कि यह ( पत्ता ) पौषे क 
बावर्ची ( रसोइया ) है । जैसे हम लोग अपने रसोइयों V as 
चावल, दाल, रोटी, बरफ़ी, इसर्ती ant किस्स २ केसा 
तय्यार कराते Š QQ ही यह भी पौधे के लिये स्टाच (मां 

या मांडी ) ब गोंद ate, जिनकी जुरूरत पौधे को होती] ४» 
सय्यार करता है। इससे पौधे को अगर कोडे हानि है तो सि। 
यह है कि यह उसके पानी के हिस्से के अर्द खचं कर देह 7 
है लेकिन मेरी राय में इससे भी फ़ायदा ही समझना चाहि 
, क्योकि अगर पानी का हिस्सा इसके जरिये से mat sh 

तेग जा रस जड़ों के ज़रिये से ऊपर चढ़ता है वह बन्द हे 
जायगा जिससे बदहज़मी होकर वह थोड़े ही दिनों में गौ 
का शिकार बन जायगा । Sua सब कामों में कोई न के| 

गुप्त ( दिपा हुआ ) बात ज़रूर Š पत्ते में लादाद नहीँ 
लाखों निहायत छोटे २ छेद हैं जिनके जरिये से पौधे की ९ 


राक, काबोनिक एसिड गेस, अन्दर जाती R | m 


ल-यह पौधे का सब से मुफ़ीद हिस्सा है क्योंकि T 
से फल या बीज ur होते Š | इसके अकसर नीचे लिखे 
. हिस्से होते हैंः-- | ) fa 


(१) बाहर को चार या पांच wss पत्तियां, 


(२) didi, या सुख या नीली या. किसी और TF है 
पत्तियाँ या पंखड़ियां । 


Si 
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| कृषि काय । “१०५ 
(a) छोटी २ पतली नलकियां जिनके ऊपर पोले रङ्ग की 
TE फुनसियाँ ( गुसड़ियां या atfeat ) होती हैं जिन्हें प- 
3 à राग केसर कहते R l / 


L4 ४) सब से बीच को नलकी, जिसकी चोटी पर एक बड़ी q- 


Ài Y m ( फुनसी या बोंडी ) होती है जो गर्भ केसर कहलाती है। 


है| इन चार हिस्सों में से बाहर को हरी पत्तियां किसी २ 
MC में दो हरक़ों में पाई जाती हैं जैसे कपास में । इस में 
fy चार हरी पत्तियां सबसे बाहर होती हैं और उनके seu 
| एक कटोरे की तरह की चीज,, जिस पर छोटे २ स्याह qud 
. PAR होती है। इन दोनों का काम फूल के अंदरूनो 
ES fasèt का बचाना 2 l देखो, gmat ने पराग केसर व T 
“केसर को बचाने के लिये कैसा अच्छा उपाय रच दिया है। 
a जैसे हम लोग जब किसी नाजुक चीज, को किसी weq चीज, 
s से बने हुये अक्स या संदूक में रखते हैं तञ्ज उस ( संदूक ) में 
ai पहिले कुछ wd या भूसा ate मुलायम चोज, fau हैं 
id ताकि ag नाजुक चीज, संदूक से टकरा कर टूट न जावे, इसी 
; T तरह इेश्वर ने इन हरी पत्तो रूपी अक्स के अन्दर चटकीलो 
| पत्ती रूपी =š बिछाकर उसमें पराग केसर a गर्भ केसर AT- 
xq जुक चोज, के रख कर बचाया है। 
q बथीज-इसके लिये बड़ी व्याख्या को sara नहीं है 
püw इतना कहना काफ़ी होगा कि यह वह हिस्सा है जिस- 
| से आइंदा पौधा पैदा होता है। इसमें जा जा चोजें, me 
हैं वह में तुम को बताकर अच्छी तरह समका चुका हूँ । यह 


सब SIS um पलले से हिलके से ढको हुई हैं । 
१४ 
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SG IA 


मुनासिब होगा कि तुम को वह चोजें, बतादी N 
ज्ञा हर पौधे में मौजूद हैं । इससे सालून हो जायगा किन 
( पौधे ) को बढ़ने व मजबूत होने के लिये उन्हीं चीजों ‘ 
जरूरत होती है । फिर तुमको बतलाया जायगा कि y 
उनको कहां से और किस तरह हासिल करता है। | 


cx 


/ 


Re —— 
AE QC Aw 
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| कृषि केष । qos 
NEN  — ——. on 
4| पाठ qo । 
a E - 
A पोधा किस किस तत्व व Atma से बना हे । 
7 


गरू डे शिष्य ! पौधे में दो क्रिस्म की चीजें, मौज़द हैं 
(१) जल कर, हवा में, उड़जानेवाली और (२) घातुसम्बन्धी 
चीजें. जा जलने पर हवा में नहीं उड़जातीं बल्कि राखकी 
J| शकल में रहजाती Š । 
| जल कर, FAR उड्नेवाली चीजें, नीचे लिखे तत्वोंसे 
| बनी e eek 
| q अक्सिजन ( af वायु या प्राणप्रद ) 
२ हाइड्रोजन ( जलवायु या जलप्रद ) 
ENS नाइट्रोजन ( ATANT) 
| ४ गन्धक । 
| ५ कोयला (जो जलने के वक्त, YO को शकल में उड़जाता है) 
' धातुसम्बन्धी चीज नोचे लिखे तत्वोंसे बनी हैं :-- 
| १. पोटाशियम ( जवाखार का एक तत्व जो एक किस्म की 
ung चीज है ) 
२. सैगनेशियस ( एक um द मिही जो द्वा के काम में आती 
है और समुन्द्रके पानी से हासिल को जाती है) 
३. केलशियम ( चने का एक तत्व ) ह 
४. लोहा । 
N. tante ( जल उठनेवाली चोज, Gr दियासलाई में 
लगाइ जातो है ) 
ऊपर लिखे दृश तत्वों के बिना कोइ पौधा नहां रह 
| सकता। इनके अलावा नीचे लिखे तत्व पौधों में पाये जाते 


~~ ss 
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AS ~ renn 


हैं लेकिन यह जरुरी नहीं हैं । इनके ant पौधा i 
सकता है और यह सब घाती ही चीजों के तत्व हैं जो राह 
में मिलते हैं । 
'१. साडियम-( नमक या सज्जी का एक तत्व ) ; 
२. सिलिकन ( शेलकण यानी पत्थर का aca ) | + 
३. भेङ्गे नोज ( एक थातु ) E 
४. क्वोरीन ( एक वायु जे साधारण नमक का एक सत्व है | 
ऊपर लिखी चीजों को जांच, गुरु, इस तरह करके fÑ 
खलाता है कि एक पौधे को शाख ब पत्तों ST तोलकर wm 
के! AAA पर लिख लेता है फिर इनको जलाकर fè 
BRE २ राख बना कर उस ( राख ) के! तौलता Š । प्रौ 
राख के वजन AT शाख़ व पत्तों के वजुन में से Fem 
कहता है कि देखो राख का बजून शाख के वजन से बहुतकर पं 
हो गया । जलने के वक्त MA का जल कर जड़जानेवाला | 9 
हिस्सा उड़ कर हवा में मिलगया और fèt घाती fèm 
राख को शकल में रहगया है । 
` Sr तत्व तुमको बतलाये गये हैं उनमें से गन्धक Hen 
बाक़ी जल कर उड़जानेवाली wi तो देखने व जानने 
आनी मुश्किल हैं लेकिन धाती चीजें, इस लिये दिखजलादी 
गडे हैं कि उनको शकल तम्हारे भन में ŠZ जाय । | 
तुम के यह भी are रखना चाहिये कि ये तत्व पौर 
सें कभी अपनी असली शकल में नहीं होते. बल्कि दोरी , 
चार चार मिलकर मुरक्कबों ( मिश्रों ) की शकल d EU 
यानी नोचे लिखे मुरक्कूबों की शकल में :--- 
१. काबरे हाइडे ट-कोयला, ATANT व जलप्रद्‌ का सुरई | 
` माङ, काठ, गोंद व शकर Qu ही मुरक्कुब Pot ' | 


no xs WW 


m 4 S ¿H Hog 


PO A SAA 
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TH ३. aa! 
| a à ऐल्ब्यसिनो इड+ ( कोयला, प्राणप्रद्‌, manz, वातप्रद्‌, व 


गन्धक का मुरक्कुब । ग्लुटिन ( एक लसदार रबर कीसी 
4 चीज, जो गेहूं वर्ग रः के आटे में होती है ) ऐसा मुरक्कुब है। 
| y खटाई या तेजाब-इसमें नीचे लिखे तेजाब या were शा- 


मिल हैं :- 
(१) चने के पत्तों को wert 
ki (3) सिरके की खटाई | T 
३ हि| (३) अंगूर, किशमिश atc को खटाई । 
ap) (४) बेर आस बग्रः फलों की wer 
ww (५) नींबू व नारंगी को खटादे । = 


श्री) . ऊपर लिखे मुरक्कूबों को शकल में, सब तत्व जे कि 
न कर. बयान किये गये हैं, पाये जाते Š Ú इससे मालूम होता हैकि 
quu ha इनके! किसी fadt जगह से अवश्य प्राप्त करता है। 
sa अगर ऊपर लिखें wm जरूरी तत्वों में से सिफ एक भी at- 
m जूद न होगा तो पौधा जिन्दा न रहेगा । इस लिये किसान 
को चाहिये कि इन चीजों में से उनके जरूर पौधे के लिये 
ga | मुहय्या करदे जा कि उसके इम्कान में हों । थाती सब चीजों 
ने | का मुहय्या करना किसान के इम्कान में है लेकिन हवां 
m! में उड़जानेबाली चीजों का मुहय्या करना उसको ताक़त 
| बाहर 2 ॥ 
m इससे पहिले कि पौधा अपनी खुराक जमीन व हवा से 
ra v केसे लेता है, में चाहता हूँ कि asar उस ( पौचे ) at अः 
ते! .द्रूनी बनावट बतला š जिससे तुमको मालूम हो जाय कि 
वह ( पौधा ) अपनो खुराक जमीन से लेकर अपने पत्तों में 
कैसे पहुंचा देता है '. 


— 
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पाठ W I 
-489999 6666 6*- 
पोधे की अन्दरूनो बनावट | 
गरू अगर तुस शलगस की एक निहायत पतली fgg Í 
जेसी BR उतार कर खदंबीन के ज़रिये से देखो तो w | 
की बनावट बिल्कुल जाल को सी मालूम होगी जेसे eki 
नम्बर- Q : 

इसी तरह faut पौधे m faut ही हिस्से से ऐसी पत: 
ली फांक उतार कर. खुदंबीन से देख तो यही मालूम होग 
कि वह हजारों लाखों छोटे छोटे adi ( कोठरियों aru 
लियों ) से बना है और इन खानों में से हर एक ख़ाना एक 
निहायत पतली दीवार से बना है। यह खाने इतने ay 
होते हैं कि agt आँख से नहीं देखे जासकते । इन की शकतें 

मुख्तलिफ होती हैं। बड़े से बड़े WA का कतर _._ few x 
एक vq का है और छोटे से छोटे ख़ाने का कुतर 


q000 | 
wg है। अगर जड़ या पेड़ी के सिरे की तरफ से कोडे WU 
कोठरी (तसबीर io) लेकर TÈM से देखी जाय तो उसमे 
नीचे लिखी चीजें दिखाई पड़ेंगी-- i 


क-कोठरी को दीवार 


च-चेतनोत्पादक रस का अंदरूनी | 


a) S = 
Qj पैतनोत्पादक “atenn रस का बाहरी tet 


र-कोठरी का रस 
न-कोठरी का न्युकलियस ( ख़ास हिस्सा ) 
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P चित्र qum ९९० से संबन्ध रखता हे। 


यह चित्र सुफा २२० से E रखता है। 
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Bp. — — — 
कोठरी की दीवार-एक चीज़ सेल्यलोज़ ( एक ठोस, 
aei, या चीढ़ी और नि्मेल ( शप्फाफ़ ) चीज़ है) से a- 
नरी है । यह चेतनोत्पादक रस को रक्षा ( हिफाजत ) करती है 
f और इसी ( चेतनोत्पादुक रस ) से तय्यार की जाती है। 
बल्कि यह कहना चाहिये कि चेतनोत्पादक रस इस टोस चीज़ 
की दीवारों से अपना घर तय्यार करके इस (घर) में सानन्द 
| बखशी ) मौज उड़ाता है । जेसे तुम अपने आराम से रहने के 
A लिये मकान बनाते हो उसी तरह चेतनोत्पादक रस इस ठोस 
| चीज़की दीवारों से अपने रहने के लिये मकान बनाता है। 
| 


चेतनोत्पादुक रस-एक दानेदार ES व miga 
( नीम रक़ोक़ ) खीर की सी ate? | बगेर इसके कोडे जा 
“gare चीज़ जिन्दा नहीं रह सकती । इस में जा रासायनिक 
क्रिया होती रहती हैं वह बड़ी पेचीदा और समझने के लिये 
| निहायत मुश्किल Š ag हमेशा, पौधे के हर एक हिस्से में, 
चमती रहती है। यह कभी तो इन कोठरियों के केवल चो 
fret ही घमती रहती है और कभी इधर उधर के भी घूम- 
तो है। इसकी दो तह हैं इनमें से एक के भन्द्रूनी तह 
और दूसरी को बाहरी तह कहते हैं । बाहरी तह सजुबूत व 
साफ़ होती है और AWA की दीवार को अन्दरूनी तरफ से 
| मिली हुईं रहती Š और अन्दरूनो तह दानेदार और कुछ 
^, कुछ रकोक़ होती है यह Aaa, mung, जलप्रद्‌, बातप्रद व 
| TARR का सुरक्कुब है। 


कोठरी कॉ रस-यह वह चीज है जो केठरी के ख़ा- 
जी हिस्से में भरी रहती है यह पानी व कुछ दूसरी चोजों 
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११२ कृषि कोष । 


MRP r It.p 


` का शरबत सा Š | यह अकसरं वे रङ्ग होता है लेकिन 
पौधों के फूलों फलों ब जड़ों के रस में बेंजनी या gy NA 
होती हैं पौधों या उनके हिस्सों का रङ्ग हरा, या AAA Qo 
पीला at gd वेरः सब इन्हीं रङ्गीन चीजों को वजह) दी. 
होता है यानो जिस पौथेको कोठरी के रस में जिस रङ्ग il T 
चीजें मिली हुई होंगी वह उसी रङ्गका नजर पड़ने wh, = 
यह भी ata याद्‌ रखनी चाहिये कि यह रङ्गीन sts m x at 
से दूसरे र्ग A aga जाने का गुण रखती हैं। यानी श्रण 

किसी केठरी के रस में मिली gd चीज आज wu dd) बढ़ 
कल बही किसी वजह से नीली या पीली या किसी और q एव 
को हो जानी AZI हैं मिसाल के लिये यह कहना काए/ जा 
होगा कि जुमोन के अन्दरवाले आलू की केोठरी के wi जह 
यह मिली हुड चीज्‌ Sew होती हैं लेकिन अगर उस (wn | 
के ऊपर से सिही हटाकर हवा में खोल दिया जाय तोया 
tg चोज हरी हो जांयगी और इसी वजह से आल का 
वह हिस्सा भी हरा नजुर पड़ने लगेगा जो कि हवा WoW 
हुआ है। इसी तरह कच्चा आस पक कर हरे से सुखे या पो 


^ 


खट्टापन uid के किसी हिस्से में जियादः और किसी में कर I 
होता है! पौधे की खराक की सब चीज़ें इस में मौजूद होती पे 
हैं । फलों के अलग २ स्वाद्‌ ( ज्ञायक़ ) इसी की वजह से ही | 
ते हैं। केठरी की दीवार और चेतनोत्पादक रस में के! 
स्वाद्‌ नहीं होता । 

`` SERT का न्य॒कालियस-( ख़ास हिस्सा) यह l 
सामूली TAY ब पौधों में पाया लाता है। इस का मी 
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कृषि ATT । १ १३ 


| Ta तक पूरी तरह से नहीं जाना गया | इतनी बात जरुर है | 
| a जिस Bratt यह निकल जाता है उसका जल्द ही ना- 
ग़ हो जाता है| दूसरा गुण, इसका, यह जाना गया है कि 
Aa की कुलीनता इसी से कायम रहती है यानी अगर यह 
a at at पौधों की ख़ासयत हो बदल जाँय। तीसरा गुण 
hs इसमें यह भी है कि यह ऊपर लिखी केठरियों को संख्या 
m x की बढोतरी में मदद देता है । 

m जिस वक्त ATÈ जड़ या पेड़ी या पौधा कोइ और हिस्सा 
di बढ़ता है तो उसकी केठरी या थेलियाँ क़रीब क़रीब सब 
q एक ही शकल की घन aga होती हैं वह जल्द ही बड़ी हो 
mi जाती हैं और उनको wad भी बदल जाती हैं! इस की a- 
q i ag यह है कि जब पौधा बढ़ता है तब यह कोठरियाँ भी 
Jagt हो जाती हैं और एक दूसरी को भींचती हैं इस तरह 
एक दूसरी से भिचकर उन की शकलों में फक़े पड़ जाता है! 


Ta 
a 


या x Ap 
| कुछ असे बाद जब पौधा मजबूत हो जाता है तब केठरि 

इता. में से चेतनोत्पादक रस निकल जाता है । उनमें सिफ दीवार 
Ya और कुछ हवा रह MALÈ! यह रस izi से उसी वक्त 


a निकलता है जब कि दीवार अच्छी तरह मोटी ओर van 
हो जाती है और उसके इस ( रस ) mt लक्स नही रहः 
| ती। यह मोटी और मजबूत दीवार ही पौधे में सख्ती Wa 
è करती हैं । पौधे की पेड़ी या दूसरा Wed हिस्सा इन्हीं दी 
ई | mW से बनता है। जैसे हमारी हड्डियां हमारा D 
लतो हैं इसी तरह इन दीवारों से बनी gà लकड. » 
भार संभालतो 2! * 


~ Lay Tt 
इस ert की कोडे न ari दावार क 
qu 


हीं से न कहीं से 
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१९४ कृषि कोष । 


ऐसी पतली होती है कि उससे द्रव ( रक़ीक़ ) चीज Ta 
दूसरी कोठरी में और दूसरी से बहकर इसमें जाआ qua 
है । जब ऐसी ऐसी केएठरियां या यैलियां एक दूसरी gy, 
होती हैं तो एक नलकी क्रा काम देने लगती हैं इस m 
नीचे वाली थेलियाँ की cats चीज उन से ऊपरवाली स x . 
शैलियों में आसानी Q जासकती है और ऊपरवालो uf 


यों को रक़ीक चीज उन से नीचे वाली सब थेलियों da : 
सकती èl जब इन थेलियों के मिलाप से इस तरह की नह स 
faut बनकर आपस में मिल जाती हैं तो गड्डियां kap , 
जाती हैं और पौधों के हिस्सों mr we बनादेती Ji ३ 


के सब हिस्से यानी जड़, पेड़ी, पत्ते, फूल और फल w 
केएठरियों से बने हैं, और पेड़ी के ख़ास तीन Tess हैं wq 
छाल, दूसरा एक पतली फिल्ली, जो लकड़ी SAT छाल के बीच |; 
में होती है और AT बढ़कर बाहर की तरफ ळल ओर भी: | 
तर की तरफ़ लकड़ी बनती Qa इसी के जरिये से diua i 
खुराक, जो जड़ Tata से हासिल करतो है utu सब fè 
wit में पहुंचती है और तीसरा हिस्सा लकड़ी है । | 

इस बयान Š JA को सालस हो गया होगा (oh 
से पौधे की ख़ोराक ऊपर किस तरह पहुंचती है । अब में तु 
के यह बतल/ऊँगा कि पौधे जड़ या पत्तों के जुरिये ww | 
a हवा से अपनी ख़ोराक किस तरह हासिल करते हैं। | 
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PDD LD PII LI II 


पाठ (सबक) WI 


corae 


qar अपनी खोगाऋ किस तरह हासिल करता है 2 


( How does a plant take its food ) 

qa शिष्यो ! मे qu पाठ में उन चोजों को बता चुका 
हूं जिनसे पौधा बना हुआ है और यह भी कह चुका हूं कि 
पौधा उनके हवा या Fata से लिये बिना जिन्दा नहीं रह 
सकता। यह भी याद्‌ रखने की बात है कि पौधे की ख़ोराछ 
जमीन में घल जाने वाली शकल में होनी चाहिये। अगर | 
qu शकल में न होगों तो बह उसे नहीं ले सकेगा चाहे लाखों 
मन भोजन rs क्यों न हो ! अब में तुमको बतलाऊँगा कि 
वह ( पौधा ) अपनी अनसुरी झोराक को किस किस शकल 


रच्च, में हासिल करतां JI 
प्राणप्रद्‌ (अक्सिजन) पौधा इसको पानी, # काबो- 


£ यह ATANT (नाइट्रोजन) व HSI (हाइडोजन) का मुरकब है । इसमें 
एक खास RER सख्त बदब होता हैं । यह खटाई की मारती है । मामूली हवा 
सं gemi होती है l 
वाद्य. मण्डल (करः हवा) के १००० हिस्सा में नाच लिखी (aai: TS) चोज 
पाइ sint :— — 


१- बात प्रद ( नाइट्रोजन ) ०9९,५०. 
२- प्राण प्रद `( आक्सिजन ) ... sa १०. 
३- पानी 9700 Ge ३४,०० ~ 
-कार्बोनिक एसिड गेस en . aha 2 do 
. नामः मात्र (fum नाम के लिये वास्ते) 


५- कुछ और चीज 

” — IV 
| मीजान — १०००.०० 

यानो अगर मामली हवा के.१००० घन फाट (मका फ 

उपर लिखी चीज मन्द: बाला उनके सामने लिखें हुये घन फीट (aaa) में 


पाये जायंगो i 


iz) fea जाय तो 
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CO eM : q 
निक एसिड गेस और अनेक xps की शकल सें हास्ति 5 
ज्ञात 
लेता 3 i 2 
agag- हाइट्रोजज ) यह अन्सर ANA छ * भी 
चीजों में पाया जाता èl पौधा इसके पानी व अमोनिया; 
(Rarer) at शकल में लेता है । a 
. बरातप्रदु-(नाइट्रोजन) पौधा इसके शोरे के aui 
धातुओं के बने हुये नमकों को शकल में लेता Qao afè 
लोगों का खयाल था कि यह उस अमेनिया की शकल मं 
लिया जाता है जे! कि नबातात व जानवरों के सड़ने पर पेदा 


खा 


यह देर में घुलनेवाले और फिर तेजाब के असर से जल wes 
जानेवाले नमक को शकल में आजाता है और इसी. शकह हत 


छोटे जन्तु, जे कि जमीन में trae होते हैं और जे x 
इतने सूद या लतीफ़ Š कि सिफ़ खुदेंबीन के ही जरिये A 
देखे जासकते हैं, बदलते रहते हैं। अगरचि यह ( बातप्रद) x 
नाइट्रोजन हवा में अपनी असली शकल में भी सौजूद है ताहम | 
सिवाय कुछ दालदार जिन्मों के और सब पौधे इसके इस 
की असली शकल में लेने के लिये असमथ (नाक़ाबिल) हैं। 
कुछ दालदार पौधों की जड़ों में छोटी २ गुसड़ियां री | _ 
होती हैं जिनमें बहुत छोटे २ जिमे (wen) Afè बयान ही | E 
चुके हैं, मौजूद रहते हैं। इन sequi जमों में यह am A 
है कि यह हवा से .खालिस वातप्रद नाइट्रोजन GU WU | 
जमीन में मौजूद कर देते हैं इसी वजह से ag _जमीन गई 


g 
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कृषि कोष । ११७ 


` | pr है जिसमें इस किस्म के दालदार पौधे बोये 
ni ca हैं। अगर ऐसी जिन्स को बोकर फूल आने से पहिले 
ही खेत में, जेतकर, faaret ata तो वह ( खेत ) और 

w भी fur: AMAA हो जायगा । ले के 
m Tra ag भी वातप्रद्‌ ( नाइट्रोजन ) को तरह चे- 
। तनीत्पादुक रस ( प्रोटोप्लाज़म) व ऐल्व्युमिनौइड का एक 
a3) खास तत्व ( अन्सर ) है । पौधा इसके सल्फेट : गंघक-स- 
RC और सल्फर का नमक # सल्फेट) को शकल में लेता है । 
` फोस्फोरस-पौधा इसको इस ( फौस्फौरस ) के नसक 
की शकल सें हासिल करता है यानी जब tentes "BT 
तो| mara, किसी चातु जैसे कैलंशियम (चनें का तत्व ) sene 
त ee m साथ मिलकर उसके घुलनेवाली शकल q बदल 
| ET है तब पौधा उसके अपनी जड़ों के जरिये से हासिल 


कं 

ae} करता है । | | 

3 x सिलिकन पत्थर का अनस॒र (शेलकण या पथरोली sita) 

मे पौधा इसके सिलिका ( प्राणप्रद्‌ आदिन a सिलिकन ka 

a मुरक्तुब ) की शकल में ,जमीन. से हासिल करता है | b: 
कोरीन-पौचा इसे सामूंली नमक को शकल में लेता ka 
लोहापौधा इस के भी इस (TÈ) के ० 

' शकल में लेता Š । यह area लोहे भौर EY 

Amer SS S n 


| + नमक 8 मरी मराद उस चीज से है जो तिसी तेजाब हैं Thr 
` हो, मसलन लोहे के साथ गंधक का तेजाब मिलाया जाय तो लाइ AREE 
| जायगा-डस तरह बने हुये ERE को मैं ठोहे'का उमक RET E 4 
के लिये में हमेशा Cast नमक _( या साधारण TAT [जित 


` 
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११८ , कृषि ATS l 


जन का है। यह पानी में जल्द ही घुल जाता है। लोहे, 
ज़ड़ः इसी को कहते FI a 
यम ( एक किस्स का सुफ दू Aca ) अनखुर केलशियम T 
को तत्व ) अनसुर भेंगेनीज, ( एक धातु ) और Brisa, 
पौधा इन सब तत्वों AT नमक की शकल सें लेता है ए 
जब यह तत्त्व अनसुर WIR के तेजाब, WE के तेज़ाब, D ब्रा 


wea जरिये से हासिल: करता-है । 
. क्रोयला-पौचा इसके ज़ियादः तर हवा से अपने प 

के जरिये से या दूसरे हरे (wan) हिस्सों के जरिये से हासि दः 

करता. है । यह पौधे में सब तत्वों AYTI जियादः fps 


१०० सेर भारी है तो उसमें ४० से ५० सेर तक तो. यह Mi 
WAG होगा और ५० से ६० सेर gat सब तत्व प्रन T 


बनाने के. लिये जमीन में नबाताती और थाती areata £ 
e पानी और गर्मी पा पाकर तेजाब ( द्रावक ) बनाते @ 
हैं। इस तरह बने हुये durs जिस चात के साथ मिलते | È 
SI नसक की शकल में बदल देते हैं इस तरह का AA 
जाब पौधों की जड़ों सें. भो होता है यह भी mais eT 
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AAAI PL LLL LL LLLP PAD 


n ^d शकल में बदलने का गुण ( सिफ़त ) रखता है । इस से 
fia है कि पौधे की ख़ोराक कुछ at नबाताती चीजों के 
पढने गलने पर Gat हुए तेजाब से तय्यार होतो रहती है 
pè और ma को जड़े खुद तय्यार करती हैं। 
x | qq तरह तय्यार की हुई ख़ोराक जब पानों में मिलती 
| ३ तब शरवत की सी हो जाती है! यह शरबत जड़ के पतले २ 
बालों के जरिये से चढ़ कर पेड़ी की कोठरियों येलियों में 
' चसता हुआ पत्तों में पहुंच marèl वहां चेतनोत्पादक रस 
| (परोटोष्लाउम्‌ ) की wag से यह ऐसी शकल में बदल जाता 
हैं कि पोषे के काम में आसके | ; 
rw इधर qr जमीन. से जड़ों के ,जरिये पौचे को Trail "t 
mf दूनी ख़ोराक हासिल होती रहती है और उधर पत्ते, जिनके 
करार, में AR का बावर्ची ( रसोइया ) कह चुका हूँ हवा से कोयले 
x d को कार्बो निक एसिड गेस की शकल में अपने लाखों छेंदों के 
जलता जरिये से लेते रहते èl तुम को पहिले बंतला faut गया है 
ds | क्षि कार्बोनिक एसिडगेस प्राणप्रद्‌ ( आक्सिजन ) SAT कोयलें 
ag का मुरक्रू है । पौधे के पत्ते इस Su में से कोयले के 
३४ रासायनिक क्रिया ( कीसयाई इसतियाज ) जा कि सूरज st 
धूप और पत्तों के हरे सब्ज्‌ रङ्गके जञस्यि से पैदा होतो है) के 
vat जरिये से ले लेते हैं और प्राणप्रद्‌ ( छाक्सिजन ) के बाहर 
dd निकाल देते हैं जब यह कोयला उस पानी से मिलता है St कि 
Gy पत्तों में जमीन से हासिल होकर मौजूद है, तब EM (मांड) 
| बन जाता है। यह (aie) न wem वाली चीज़ ë va 
mwi सासा (एक खटी बीज Sr पत्तों s हाती है ) के sm सिल 
a कर शकर की शकल सें बदल जांती है । तुम यह ता आत. 
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वि भा भा S शा n n AANA PN IA IJ < 


जानते ही हे! कि शकर पानो में फ़ौरन घल जाती a), ^ 
इस हालत में पौधे के रस में मिलकर उस ( पौधे ) a 

हिस्से में घूमती है और जहां जहां पौधे के किसी sha 
ज़रूरत, अपनी परवरिश के लिये हे।ती है वहां उसको ७, 
करती फिरती है । यानी ऊपर लिखी ( मुन्दजः बाला ) $ 
ठरियों ( येलियों ) की सरम्मत और काबो हाइटेट को š 
करतो फिरती है और उनको गन्धक और aang, (sri 
के साथ जो कि जुमीन से नसके की शकल सें हासिल i 
हैं, मिला कर ऐएव्यसिनो इड बनाती आर (चेतनोत्पादकए 
प्राटोप्लाउम के! पूरा करती रहती है । 


पौधे की खूराक जड़ के जरिये से ऊपर को 
किस तरहं चढ़ती ga ` 


“विद्यार्थो (तालिब इल्म)-हे- गुरु | (मास्टर साहब! | ` 
मिहरबानी कर के यह बतला दीजिये कि पौधे की wq 5 
को बजे पानो में घलकर ऊपर की तरफ़ किस तरह q 2 
जाती Bam Ar यह जानते हैं कि हर एक चीज जमीनहं ñ 
तरफ़ गिरती है फिर यस कैसे मुमकिन S कि पानी में घर s 

दे पौधे MAB से ऊपर फे Gq as जाय। 
गरू (मास्टर )-तुम देखते हो कि चिराग का तेल fè 
तरह ऊपर की तरफ़ चढ़ता Š guar दिखाने के लिये m 
(मास्टर) एक चिराग में तेल डलवा कर बत्ती òt जलाता | 
और अपने शिष्यों ( शागिदों ) से कहता है देखो aaF 
होता चला जारहा Š वह जा तेल लौ ( शोले ) में जल रँ 
है उसको जगह बत्ती के जरिये से तेल पहुंच रहा है। 
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s mH PRAE AAA 
An j A 
A 


MÈ ही देर में गुरु अपने शिष्यों ( शागिदों ) से कहता 


त्ती के ज़रिये से तेल ऊपर चढ़ कर शोले से जल .गया है 
[97 दानी YO वर्ग रः को शकल में बदल कर उड़ गया है ऐसे ही 
n Aa की ख़ोराक, जा पानी में घल कर waa को सी शकल में 
A होती है, जुमीन रूपी ( ataa ) चिराग से जड़ और Get ` 
रूपी (सानिन्द) बत्ती के ज़रिये से पत्तों के शोले में जाकर अपने 
Ñ मेंमिले हुये पानी के हिस्से के भाप को शकल में उड़ा देता है । 
विद्यार्थी ( तालिब इलम )--सास्टर साहब, हसारी 


सफ में यह नहीं अया कि आपने चिराग के शोले का 
| ` मक़ाबिला पत्तों से केसे किया । पत्तों में आग का क्या काम? 
` ` आरु (सास्टर)-तुम देखते हो कि जैसे चिराग का शीला 


| SÈT ऊपर के Guat है इसी तरह सरज देवता पत्तों पर 
E [Í Ql चूप डालकर उनसे शोले का काम दिला रहे 
TU Ea चिराग के लौ ( ma ) में और पत्तों mm fat इतना 
XS है f चिराग में आग शोलःजन है sit पत्तों में कम 
A सिफ तेज इरारत है चिराग का तेल जलकर उड़ गया है 
और पौधे का पानी भाप की शकल में उड़ता है-कास दोनों 
गमी के ही हैं । : 
7 ant जड़ों के जरिये से हासिल की हुई ख़ोराक में मि- 
ला हुआ पानी पत्तों के जुरिये से भाप की शकल में न उड़े 
तो पौधे की चाती ( मादनी) खराक पानी में घुलकर ऊपर 
की तरफ चढ़नी बन्द हो जाय | इसका नतीजा यह हो कि 
SWAT mi किस्म की बीमारियां सतरने लग आर थोडे हो 


दिनों में वह सोत की ख़ोराक बन TTT! 
3 € 
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T. 


पानी की कम या जियादः मिक़दार जो भाप की Y 
- में पत्तों के जरिये से उड़ती है वह नीचे लिखी <= abo 
पर मनहसर है: 
: (१) हवा को हालत-अगर gar an व Wm 


~ पानी कम SENT | तुम देखते नहीं कि मदे के महीने में, a 
` कि गसे लू चला करती हैं, भीगा हुआ कपड़ा कैसा जल्द हु 
ER हो जाता है और बारिश की मौसम में या जाडे aa प्र 
संस में जब कि पानी बरसा करता है कपड़े के खुश्क dud ज 
कितनी देर लगती है । ë 
(२) रोशनी की हालत-अगर रोशनी तेज है तो Í ë 
ज़ियादः sèn sik अगर रौशनी घीमी या कम Pam र 
नी भी कम SANT 
(३) पत्त at भिल्ली गर पत्तों को मिली मोटी या | 
AN हुड है तो पानी कस sear और अगर वह पतली MI 
ढीलो है तो जियादः santi 
(४) पत्ते. की हालत-नघे पत्तों से पानी जियादः se 

ता है और परानों से कम । 
(१) वक्त-रात के वक्त इतना पानी नहीं उड़ता गिं 

तना दिन में । एक mata विद्वान ( आलिस ) ने यह भातु 
किया है कि एक सूरज मुखी के पौधे से दिन में qp m 
` पानी उड़ता है और रात में सिफ डेढ़ ही छटांक । इस | | 
बजह यह है कि पत्तों के छेद दिन में अच्छी तरह खले रह 
हैं और रात को करीब २ बिलकुल बन्द हो जाते हैं। | 
(६ ) पत्तों का हिस्सा-पन्तों के नीचेःकी तरफ़ से 7 


a a» d =h — a rv a £d 


JU "are 
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| द्रीजियादः उड़ता है और ऊपर की तरफ़ से कम । 
 दइंगलिस्तान में सिस्टर गिलबटं, एक अंगरेज विद्वान, 
(surfer) ने यह मालूम किया है कि गेहूँ, जौ, सेस वगेरः | 
a पौधों से उन ( पौधों ) के खुश्क वजन से दो सौ गुने से 
t i[ जियादः पानी पांच wEUD के असे में उड़ जाता है। यह 
m| भी मालम हो चुका है कि मक्का के पौधे से ३ से.४ महीने में 
INE वजन से ३९ गुना पानी उड़ता है और बहुत से ऐसे | 
à पौधे हैं जिन से उनके वजन से ५० से ६० गुना तक पानी उड़ 
i| जाता है। सूरजमुखी पौधे से पानी बहुत ज़ियादः उड़ता 
है इसी वजह से इस को चोयल ,जसीनों में बोते या लगाते 
हैं ऐसा करने से .जमीन थोड़े ही दिनों में सूख कर खेती कः 
| ak रने के क़ाबिल हो जाती है। 
पौधा भी दूसरे जानवरों at तरह सांस लेता है यानी 
यह हवा से mung ( आक्सिजन ) को लेता है शौर atat- 
निक एडिस गेस को बाहर फेकता है। मतलब यह है कि. 
x प्राणप्रद्‌ ( आक्सिजनः) अन्दर जाकर कोयले के साथ. मिलकर 
P कार्बोनिक एसिड गेस और जलप्रद ( हाइट्रोजन ) के साथ 
| मिलकर पानी बनाता है और पौधा इन दोनों को बाहर 
निकालता रहता है ! जितना जल्द पौधा बढ़ेगा उतना ही 
eu सांस लेगा । anfèt पौधा सांस दिन में भो लेता रहता 
है तथापि ( argu) हवा से कोयला तेजी के -साथ ART 
जाने को वजह से यह ( सांस War) जाहिर नहीं होता ! 
लेकिन रात के वक्त जब कि कोयले का जुज पौधे के अन्दर 
नहीं जाता तब यह अच्छी तरह मालूम हो जाता है। 


sire 
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पाठ ९३। 
EH 
निकाइ व गोडःई । 
विद्यार्थी-( तालिब ger) हे गुरु ! हमने तो ay’ 
खेतों में सिर्फ १६ या १9 ही foe के बीज बये थे yy. 
fea था कि इतनी ही fer के पौधे उगते लेकिन al CU 
ख़िलाफ कद Peer के और भी पौधे उगे हैं इस की ay! ऐस 


समक में नहीं आती? ही 
: : | CE 

गरू( मास्टर.) लड़को! यह तो ठीक है "कि तमी | ST 

सिफ ९६ या $9 ही mm के बीज बोये हैं fs Fi 
जुमीन में कुछ घास फूस के बीज पहिले ही से मौजूद रहते, T 
हैं जा पानी, गर्मी और हवा पाते ही बोये हुये बीजों के R 
साथ ही उग आते हैं । इस वक्त, इन की निकाई (gen x id 
व tree होनी चाहिये। खेती के लिये निकाई a गुडाई| T 
एक निहायत जरूरी SAT ante काम है । Amga üt 
geri से सतलब यह है कि खुद्रौ ( बिना बोये gu): सी 
फजल पौधों के खरपी से जड़ समेत खोदकर निकाल दिया a 
ज्ञाय और ज़मीन के गोड़ कर पोली बना दिया जाय। यह 
खुदरा पौधे बोये हुये पौधों के लिये बड़े भारी डाकू हैं| pè 
` जेसे डाक लोग जिस आदमी के पाते हैं उस पर आक्रमं i. 
(हसला ) कर उसका सब खाना खराक व माल i E 


छीन लेते हैं इसी तरह यह पौधे भी बोये gu qp 
का लूट लेते हैं-यानी जो खराक NB हुये ऐौचों. के fei 
ज़सीन में मौजूद है उसके! यह लुटेरे खा.जाते PO 


— ss 
AN 
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| qud बात इस तरह के पौधों में यह है कि यह mòd 
ogg पौधों से जल्द बढ़ते हैं और उनको दबा: लेते हैं, जैसे 
fastum ,गरीब श्द्मी के लड़के को और एक अमीर के 
wb लड़के को एक ही किस्म का अच्छा खाना खिलाया जाय ते 
Í गरीब का. लड़का अमीर के लड़के से जरद्‌ Ayida व तवाना 
नज़र पड़ने लगता है क्योंकि अमीर. का लड़का लो हमेशा 
ऐसी ही खुराक खाता, रहा है और उसके ak बाप भी Tar 
ही खाना खाते रहे हैं इसलिये जिस चीज, की sera wt 
| बह उसके जिस्म में मौजूद है और अगर .गरीब का लड़का, 
sak जा हमेशा कम TR का खाना खाता रहा है और न उसके 
` | मां बाप को कभी अच्छा खाना मिला है, कभी अच्छा खाना 
a eU लगता है तो जल्द ही मोटा ताज़ा दिखाई देने लगता 
A ' है। क्योंकि इस ( अच्छे ) खाने में वह चीजें, काफ़ी मिक़दार 
में मौजूद हैं जिनकी जरूरत उसके जिस्म को है। इसी तरह 
x इन खुद्रौ पौधों का हाल है। इनको ते! क्या इनके ATIRT 
' भी ऐसी ख़ोराक नहीं मिली जैसी कि बोये हुए पौधों के नः 
. सोब से इनको मिल nèt अब क्या था ! खाते ही खीर ais 
' के भोजन लगे अकड़ ने और उन्हीं को सताने. ज़िनका खाते 
' हैं। यह vid बड़े बे वफ़ा हैं। जे खाद्‌ पांस किसान अपने 
खेत में अपने बोये हुये Wa qas AHL, कपास. que के 
लिये देता है वह इन दुष्टों ( duni) का. शिकार A 
जाता है और बेचारे बोये हुए ciun set लगते E. 
Fa adi ( नालायकों ) के fas पर ( इतने पुर ) भी दया 
| (xem ) नहीं आती बल्कि उनका गला घोटते रहते है 
। और उनके पास gava wu को भी नहीं पहुंचने देते जिस 
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से वे बेचारे हमेशा के लिये कमज़ोर रह कर किसान के | 
sat पैदावार नहों दे पाते । इस लिये किसान कोर 
_-हिये कि अव्वल तो इन दुष्टों ( बेदेसानों ) को अपने खेत | 
शकल-ही न दिखाने दे अर अगर कोदे उग भो man 
जिस समय यह नजर पड़े उसी वक्त इसको जड़ समेत इर 
कर अपने बोये हुए पौधों के AW पर डाल कर उनका सा|. 
. धोया सब वहीं निकाल लेवे इन (STAY के बारे में न 
` लिखा कोल विल्कुल ठीक है :-- 
दोहरी P! 

यह तस्कर अति Ste हैं रहते TI मचाय। 
यथेष्ट eq का यह WS जाते भोजन खाय Vil 
ara हे प्रिय किरषको स्वयं क्षेत्र में जाय । 4 
जड़ समेत इन खलन के दीजो खोद्‌ भगाय nə) | 
निकाई Jere से fèt यही फ़ायदा नहीं कि qur 
द्रो wea निकल जाते हैं बल्कि इससे ऊपर की fuz 
कर बारीक भी हो जाती है और बोये हुये पौधों को | । 
फ़ायदा होता है कि. उनकी जड़ों तक जरूरत o gan 
हवा पहुंचने लगती है | इस लिये ऐसे ws पर जब fa q 
घास फूस बहुत होगया हो निकाह जरूर करनी चार्शि 3 
निकाई के वक्त, मक्का की जड़ोंपर मिही भी चढ़ानी चा 7 
विद्यार्थी-( तालिब इलम ) हे गुरू ! जड़ों पर | | 
चढ़ाने से क्या फायदा है ° 
na (मास्टर) जड़ों पर fügt चढ़ाने से नीचे लिख, 

यदे हैं :-- 

१. हवा के जोर से पौधे नोचे नहीं गिरते! 
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२, पौधा मिही को जियादः मिक़दार से ख़ोराक पाने लगता 
है क्योंकि वह जड़ भी ख़ोराक लेने लगती हैं जे कि वैसे 
_ gt खली पड़ी wii i 

j पौथे की जड़ों के पास ,जरूरत से जियादः पानी नहीं ठ- 

हरता । 

. तुम जानते हो कि जब पौधा गिर पड़ता है तब उसमें 
उसकी ख़ोराक अच्छी तरह नहीं पहुंचती और वह We at 
| दिनों में मर जाता या कमजोर पड़ जाता है और पैदावार 

|) seat नहीं दे सकता । जैसे तुमका नीचे लेटकर अपना. खाना 

खाने में तकलीफ होती है उसी तरह पौधे को भी जब ag 

नोचे गिर पड़ता है अपनी ख़ोराक लेने में दिक्कत होती है 

Me उसके बद्हजुमी होकर अनेक रोगों (बीमारियों) में 


~ 


“Stl तुम जानते हो जमीन में छोटो छोटी बे तादाद 
| नलियाँ हैं जिनके जरिये से ,जमोन की नीचेवाली सतह 
| की नमी ऊपर की सतह पर चढ़ती रहती है ! और भाप 
A को शकल A उड़ती रहती हैं। निकाई गुड़ाई से वह 
| नेलियाँ टूट फट जाती हैं और उनके मुँह मिट्टी के जरो 
-X भर कर रुक जाते Š जिससे नमी उड़ने नहीं पाती! गोड़ी 

हे सिष्टी एक तरह से नीचे वाली तह को जिस में नसी है. 
| | दप रहती Š इस वजह से भी नमी नहीं उड़ने पातो। यह 
TAR जरूर देखा होगा कि जब खेत की नमी क़ायम रखना 
[ होता है तब अकसर काश्तकार अपने खेतों में ढाक 
A पत्त बिछाते हें जे कि .जमोन पर धूप का पूरा असर नहीं 


z 


> 
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होने FA और इसी वजह से जनीन की नमी a 
है यही कान एक aH से यह गोड़ी हुई मिही देती 3 
` निकाई व गुड़ाई के मुख्तसिर ( संक्षिप्त ) फायदे थे हैं; 

१९: खुद उगने वाले पौधों का सर जाना और बोये हुए a 
का आजादी से बढ़ना और फेलना | 

— जमीन से नमी का जियाद्‌ः व जल्द न उड़ना। 

3. पौध के! wea जरूरत हवा व रोशनी का nm 

४, मिट्टी के चढ़ने से मक्का के feme: मिही से खोराक 
मिलना और पौधों का हवा के wg से नीचे न : | 
SAT न जियादः पानी पा कर मरना | 

“YO साफ़ पेदावार का हासिल होना । 

€. जड़ों के पास की fret का नसं हो जाना । 
तालिब इृट्म-मास्टर साहब | आपने Jera x : 

काई के matag में दूसरे नम्बर पर फरमाया है कि fe] 


में Sti उतनी ही जियादः नमी लड़ेगी क्योंकि पत्तों का रक | इस 


अगर निकाला जाय ते खेत के रक़बे से कहीं जियादः AN zi 
ऋज क्रो fa fa खत का रक़बा एक एकड़ ri त्तो qi ae: 
š ES 


अन्दर अगर कोडे जिन्स बोडे हुई है तो उस जिन्स AA 
के. पत्तों का रक़बा एक एकड़ से कडे गुना होगा | अगर q 
खेत ख़ाली है तो उसके सिर्फ, एक एकड़ पर aa पड़ेगी श | 
अश इसमें जिन्स wet है तो एक एकड़ Q कडे TAT 
TR पर धप. का असर होगा इस लिये इस हालत d^ 


a 


m 
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भी we गना UTR: उड़ेगो। मिसाल के लिये एक चिराग को 
q लो, अगर उसमें बत्ती पतली है तो तेल कम जलेगा आर 


ग्रगरबत्ती सोटी है ते! तेल जल्द और जियादः जल जायगा! 
a जितस वाले खेत के चिराज़ में चंकि जिन्स के पत्तों की बत्ती 
बीटी लगी gi है इस लिये उस खेत से ननी का तेल जल्द 
"और जियादः उड़ेगा, और दूसरे देर सें और कम usen Wa 
निकाई करने से बहुत से फजल पौध निकल जाते हैं इश 
लिये जिन्स के प्रौधों के पत्तों का war कस होजाता 
| जब॑ पत्तों का रक़बा कम हुआ तो उन पत्तों के जरिये से 
3 carat भी भाप को शकल में कम ही उड़ेगा, इस लिये हमने 
कहा है कि निकाई से खेत की नमी जियादः नहीं उड़ती- 
विद्यार्थी-( तालिब sea) हे गरू ! ( मास्टर साहब ) 
T निकाई {TITS करने के ,फायदे तो हम अच्छी भांति (तरह) 
x समक गये हैं लेकिन Are ऐसी बात बताइये कि जिसमें qa 
` पौधे खेत में उगने ही म पावें । 
` गरू (मास्टर) यह तो तम को अभी बतलाथा गया है 
कि खेतों में घास फस के बीज पहिले ही से मौज़द होते हैं 
और जब नमी गमी व हवा पाते हैं तब ही उग आते हैं 


| बोन चाहो उससे पन्द्रह बीस रोज पहिले खेत को पानी से 
संचो । पानी पाते ही घास फस के सब बीज, जा खेत सें 
aq शिषे, उग आयेंगे! जब यह पौधे उग su तब खेत में सिष्टी 
| 7 टने बाले हल से ga गहरी sand करदो । ऐसा करने से 
/ यह पौधे सर जायेंगे और us गल कर खाद बन जायेगे । 
इसके बाद खेत को तय्यार करके उस (Ga) में जो जिन्स 
चाहो सो बोओ, उस में घास फूस का कोई पोथा न SANTI 


E à é 49 
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पाठ 99 । 


EE 

खेत को सिचाई । 

विद्यार्थी-हे गुह ! यह क्या बात है कि आज 
जिन्सों के पत्ते कुछ झके से दिखाई देते हैं, पहिले ऐसे नहीं / 
THAT | तुम्हारे खेतों में तो पानी देने की saq) 

हुदै है, इन में पानी देने का weg Hee ही करना पा 
fea वरनः सब जिन्सों का सत्यानाश हो जायगा । तुम देखे 
नहीं कि तमाम पत्ते मुरझा कर नीचे को झक गये हैं। ज 
चार पांच रोज़ तक बारिश न होगी और न तुम पानी दो है 
तो सब जिन्सों से हाथ थो बेठोगे । जल्दी करो ! तुम m 
तो जानते ही हो कि बगेर पानीमें घले पौधे की am 


उस के काम में नहीं आ सकती । और पानी खद्‌. भी पौपे$ यः 
की खोराक Si 


tagrat- गुरु)! यह बतला दोजिये कि पानी | | 


m Re Qe so 
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~ dtd 


गरू पानी देने का तरीक़ा तुमको ऊपर वाले man 


goat तरह ALAA हो जायगा । 
naag a? 

हों í ° Q, & 3, ४ वगैरः छोटी २ क्यारियां हैं 
fm स बरहा है जिस के जरिये से खेत में पानी दिया जाता 
Ta है पानी का Ara (m)?! 
दे ल बरहा स का मुह है जिससे पानो बरहे में जाता है। 
smi तुम को चाहिये कि अगर पानी दहिनी तरफ़ से आता 
Kul x है जैसा कि ऊपरवाले ani में दिखलाया है तो उसको बरहे 

m से लेजाकर AZA क्यारी नम्वर १ को Atal, फिर क्यारी a- 
WR) म्वर २ को, इसके बाद नम्वर ३ को और फिर ४ को | सतलब 
Wa ae कि आमने सामने की क्यारियां सींचते चले जाओ यहां- 
x तक कि अन्त में क्यारी नम्वर २४ को सींचो । 
—— विद्यार्थी-हे गुरु! यह समफ में नहीं आया कि सब 
से अव्वल क्यारी नम्वर q को क्यों सोचना चाहिये २३ या २४ 
को क्यों नहीं ? इस से क्या फायदा Š ? 

गरू-तम जानते हो कि खेत में पानी उस समय दिया 

' जाता. है जब कि उस की मिट्टी ara हो जाती 2! अगर 
' तुम बरहे के ज़रिये से पानी ले जाकर क्यारी नम्वर एक को 
waa हो और अगर किसी सबब से पानी बरहे से टूट जाय 
8 तो उन्हीं क्यारियों में तो टटेगा जो सूखी हैं इस लिये उस 
| ( टूटे हुये पानी ) को बन्द करने के लिये सूखी २ मिही ले 

जाकर बन्द कर सकोगे, इस से तम्हारे पर चरती में नहीं nan 
और तम आसानी के साथ Ze हुये पानी को बन्द कर सकोगे। 
और अगर तम क्यारी नम्वर २३ या २४ से सींचना शुरू करो 
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और जब सींचते २ क्यारी नम्बर ९२ या ९४ या 4 : 
a २४ वी व्यारियों के सिवाय, क्यारी पर पहुंचा, तब fò 
बजह से dist st झथारी सें पानी टूट जाय लो दो नुक़सा, 
हैं, यानी एक तो यह कि dict हुई क्यारी q आवश्यकता | 
ज़ियादः पानी भर जायगा जिस से खेत में खड़ी हुड fa 
को qrara पहुंचेगर और दूसरे अगर तुम उस टूटे हुये mi 
को arg करना चाहोगे तो सौंची हुई क्यारी सें जाना होग 
Bre से तुम्हारे पेर धरती में चसेंगे और मिट्टी कुचल जायगी। 


तुम की यह अच्छी तरह सालूस है कि कुचल जाने से fl ^ 
कड़ी व चीढ़ी ( चिप्रचिपी ) हो जाया करती है जिससे पौण। - 
अपनी ख़ोराक अच्छी तरह हासिल नहीं कर सकता। f 
विद्यार्थो-हे ye ! यह बाततो हम अच्छी तरह सम... š 
गये लेकिन यड समम में नहीं आया कि आपने क्यारियां | X 
बनवाई Š । इन से क्या फायदा Š p इस में क्या नकसान व|. -Š 
अगर, यह व्यारियां न बनाई जातीं ? E: 
गुरू ! अगर क्यारियां न बनाई जांथ तो पानी सब न| s 
TE यकसां न पहुंच सकेगा, यानी कहीं ज़रूरत Q (sum | S 
SÒT कही कास पहुंचेगा । ag करो कि खेत में दोटी रखा ६ 
Rat न बनाकर पानी देना wes किया जाय आद तमा 2 
खेत को सिचाइ सें ३ weg या ४ घन्टे लगे तो जिस जगई : 
से पानी खेत में दाखिल होता है ag बराबर तीन we e 
पानो के नीचेलक रह उसे पीता रहताहै और खेतका | q 3 
. जिस सें पानी आखिर में पहुंचेगा सिर्फ थोड़ी सी Ka > 
š anm नीचे रहेगा अर थोड़ा ही पानी भी पियेगा। हैं kè 
a 


: ATTA aft 


a c-o. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a । दूसरे में कम ! छोटी २ क्यारियों में यह बात नहीं होती क्यों- 
f| क्वि बह थोड़ी ही देर में भर जाती हैं और वह हिस्सा जिस 
सा| Q पानी खेत में दाखिल होता है पानी के नीचे ज़ियादः 
तारे i / देर तक नहीं रहता और इसी वजह से wa क्यारी में बरा- 
Pm qc बराबर पानी पहुंच जाता है । 


a TT = = 7 
विद्याथा-हे ge! आपने क्यारियां नम्बर १, २, २३, 


और २४ Afe दूसरी anfèt Ë क्यों छोटी बनवाई हैं 
इन के ऐसा रखने से क्या फायदा है? 


qaga देखते हो कि खेत के किनारे बनिस्बत और 
हिस्सों के ज़ियादः नाहमवार होते हैं इसी वजह से किनारे 
_ at क्यारियां दूसरी क्यारियों से कुछ छोटी बनवादे हैं । ऐसा 
| “करने से नाहमवार हिस्सों के सींचने में कुळ yara नहीं 
- होती । तुस के are रखना चाहिये कि ऊंची नीची ज़मीन 
में हमेशा छोटी २ क्यारियां बनाई जाती हैं। जब कभी तुम 
के पहाड़ पर जाकर खेतों के देखने का मौक़ा मिलेगा तब 
तुस जानोगे कि वहां खेत की ज़मीनबिल्कुल नाहमवार होती 
है और इसी वजह से वहां बहुत छोटी २ क्यारियां बनाई 
जाती Š ga Rr नेनीताल के रास्ते में ऐसे २ खेतों के देखने 
का मौका सिला है 


| तुम के यह भी याद रखना चाहिये कि अगर खेत केर 
| SU के पानी से सींचना है तो क्यारियां दोटो बनानी :चाहियें 
और नहर के पानी से सींचना है तो क्यारियां बड़ी बनानी 
C चाहिये । क्योंकि md के पानी का बहाव नहर के पानो के 
बहाव से धीमा होता है | अगर ऐसा नकिया जाय तो an 
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I m S P I P लत n 


के सीचने में ज़ियादः वक्त सो sx वही नुक्सान | 
होगा जो पहिले क्यारी बनाने के फ़वायद में बतलाया गया 


BU व नहर से पानी लेने का तरीका | 


विद्यार्थी-हे गुरु! कुएं से पानी कैसे निकाला smit | 
गुरू-कुएं से पानी निकालने के कडे तरीक हैं api) 
(१) चरसे से (२) पम्प से (३) ढेंकली से ( ४ ) Aga) 
और (५) रहट Wi । 
अब गुरु अपने सब शागिर्दो को एक गांव में ले sam | 
चरसे, ब ढेंकलो से पानी निकालने का तरीक़ा दिखा कष : 
अच्छी तरह समफाता है और कहता है कि देखो एक मोटी 
रस्सी में एक चसड़े का बहुत बड़ा डोल ( चरस ) बंधा हुमा नेर 
है। इस रस्सी का दूसरा किनारा दो बैलों के wal पर रवते a. 
हुये जूए ( जूअड़ ) से बन्धा हुआ है। एक आदमी बैलों को x sa 
हँकाता है और एक आदमी कुएं के मुंह पर खड़ा होका 
चरसे को पकड़ता रहता और खाली कर २ के कुएं EL. 
रहता है। जित जगह पर बैल चलते हैं वह जगह कुळ am 
है यानी saat कुएं की तरफ का किनारा कुछ ऊंचा प्रो 
दूसरा किनारा नोचा 2 । इस को ऐसा इस फायदे के f 
बनाया है कि बैलों पर, चरसा खींचने में, ज़ियादः ज़ोर ता 
पढ़े इस कुएं पर few एक जोड़ी बैलों से काम लिया जा. 
रहा है। अब तुम को दूसरी जगह चलना चाहिये जहां i 
at बैलों से काम लिया जाता हो । सब लोग दूसरे कुएं प | 
पहुंचते हैं और दो जोड़ी बैलों का काम करते हुये पाते 
” यहां पर wem को रस्सी का दूसरा किनारा Serb की vU 


at 


'CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya =) Foundation Chennai and eGangotri 


Ed TA कोष । १ ३५ 


le a . 

| से नहीं बंधा wf n A kay 2s खड़ा हुआ आदसी 
i बरसे के भर देता है और बेल वाले आदमी को मामूली 
aai से या गाकर इशारा करता है तो वह ( बैल वाला ) 
i | इस रस्सी का किनारा बैलों के कम्धों पर vau हुये जूये से बंधी 
Í हुई रस्सी में एक लकड़ी ( कीळी ) के जरिये से अटका देता 
है और बेलों के हंका ले जाता है जब चरसा कूएं के मुह 
gt at जाता है और चरसा पकड़ने वाला देशारा करता है 
तब बैल हंकाने वाला इस रस्सी में से कीली निकाल देता 
है। अब चरसा पकड़ने वाला इस ( चरसे ) के खाली करके 
ki | qd में छोड़ देता है और फौरन ही झटका सार मार कर इस 
T ar देता है और ले चलने के लिये इशारा करता है। दू- 
A नरी जोड़ी वाला आदमी उस वक्त मौक़ पर तय्यार रहता है 
भा Q< इशारा पाते ही रस्सी के बेलों के जूए वाली रस्सी में 
EE: ज़रिये से जोड़ कर Sat का हंका लें जाता । इसी 
x तरह कास जारी रहता है। 


| i | 
i 
ai 


देखो अब बैल हंकाने वालों में से एक आदमी तो बेठ 
E हुक्का पीने लगा और सिफ एक ही आदमो ने दोनों जोड़ी 
' बैलों से नाम लेना LEA कर दिया है अब एक टोकरे में थो- 
डा सा चारा भर कर उस रास्ते के ऊपर वाले सिरे पर रख 
' दिया गया Bi जिस से बेल लौटते हैं। इस से यह फ़ायदा हे 
कि जब बैल हंकाने वाला आदमी कीली निकाल. कर UH 
| ( पुर, लाब ) के छोड़ता है उस वक्त, दूसरी जोड़ी घास के 

' लालच से टोकरे के पास पहुंच जाती है दो ही तीन मुह भा- 
रने पातो Š कि हंकाने वाला s= जाता है आर इस (जोड़ी) 
के रस्से में जोत कर चरसे को खींच ले जाता है अगर, टोकरे 


=> 
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START NANA PPS PPS Ps PPS PS जम A AAA 


में घास न CHAT जाता तो बल खुद ब खद्‌ कुएं के दहन 
पास न पहुंचते aa हंकाने वाले केः ले जाने पड़ते 


| 
इस में वक्त ज़ियादः लग जाता ga यह भी Qu रहे हो ñ 
चरसा खींचते हुये बैल दूसरे रास्ते के जाते हैं ओर जब ख़त 
होकर लौटते हैं तो दूसरे रास्ते से आते हैं । | 


तुमका यह भा देखना चाहिए कि यह रस्सी एक vial 
के ऊपर रखकर खोची जाती है और यह पहिया ( भवन j 
एक दुशाखी ( दुसंखी या दुसंगी ) लकड़ी पर एक घरे के a 
रिये से wa हुआ है! इस पहिये की वजह Q MA | 
खींचने में det पर ज़ियादः जोर नहीं पड़ता । 

पर्प के तो तुम जानते ही हो। यह एक लो हेका एक पततन 
सा नल है इसका एक (नीचे का) किनारा पानी में Saat eH 
है और दूसरा ऊपर है इसमें एक ,जज्ञीर भानिन्द चरसे ही 
सालके डली हुई हे, इत AAA चंदू ढिबलियाँ लगी gus 
यह साल इस लोहे के नल के अन्दर AT लाकर एक लोहे गे 
पहिये ( भवन ) में पहनाई गई èl जब यह पहिया nan 
जाता है तब यह जंजोर नल में होकर घमने eut 
अपनो ढिबलियों के जरिये से पानी ऊपर Rr aza 
KAT वाले किनारे से बाहर डालने लगती Š । quu] 
बात याद रखने की है fH एक ढिबली से दूसरी fail 
इतना फ़ासिला हो जो नल को लम्बाई से कुछ न कुछ का 
ati अगर यह फासिला नलझी लम्बाई से जियादः होगा तौ॥ 
fam पानी की इतनो fòwan उठेगी (eer fa 
पानी में डूबा हुआ है। दूसरी बात यह भी याद्‌ रखने को 


है कि ढिबलियाँ इतनी बड़ी होनी चाहिये कि नल AUT 
न्दरूनो हिस्से fòma छती हुई रहें । | 
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fi qur पास ही वह wet ढेकली से पानी निकाल रहा 
| है। इसमें एक रस्सी से मिट्टी का sta ( dier ) बंधा हुआ 
है और इस ( रस्सी ) का दूसरा किनारा एक लकड़ी के एक 
x fant पर Bat है। यह लकड़ी एक छोटी सी लकड़ी में 
AT TS है और यह छोटी लकड़ी दो लकड़ियों पर रकखी 
] हुई है । जिस लकड़ी के एक किनारे पर डोलवाली रस्सी 
बंधी है उसके दूसरे किनारे पर एक सिटी का ढेला, इतना भारी 
दथा है जो कि पानी से भरे हुये डोल से भो कुळ भारी Ra 
यह इस वास्ते भारी रवखा है कि जिस वक्त, डोल को भरकर 
| gu से निकाला जाय तो इस मिट्टी के वजन को वजह से 
आसानी से ऊपर आजाय | इसमें fum एक seat कास 
Bi कर रहा है इस से पानी भी बहुत थोड़ा निकल रहा है । 
k यह थोड़े से रक़बे के लिये ठीक सममी जाती है। यानी बीच 
| “ar दो बीचे में तरकारी बो ली जाय और इससे काम लिया 
जाय तो काम चल सकता है। 

डोल से भी पानी निकाला जाता है लेकिन यह भो 


Gg से रक़बे के ही लिये कास दे सकता Fi 


tee से भी पानी निकाला जाता है ! यह आला d- 
ara में बहुत चलाया जाता है.। इसमें छोटे छोटे दो बेल 
' कास कर सकते हैं । इसमें एक पहिया ( बिलकुल चसे को 
शकल का ) कुएँ के मुं ह पर एक wt में पिरोकर उस ( कुएँ ) 
| के बीचो बीच czar होता है! यह थरा दूसरी तरफ़ एक 
दूसरे पहिये सें लगा है जा कि इसी पहिये की तरह बाहर 
खड़ा है इस बाहरवाले पहिये से मिला हुआ एक और पड़ा 
` हुआ पहिया होता है इस में लकड़ी को पंखड़ियां होतो हैं 


१८ 
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जिन में पास के खड़े हुए पहिये के qid Me अड कर va | 
रहते हैं । खड़े हुए पहिये के ऊपर एक घास (eta या sm 5 
की साल होती है और साल में पचासों, fat ao | 
(dist) बंधे होते हैं । जिस वक्त बेल usd हैं sq | 
बाहरवाले पहिये के जरिये से कुएँ के अन्दर aru 
भी घूमता है और उस पर cuu gè साल भी घमने लगते 
हैं और चूँकि यह माल पानी में हेकर आतो है तो fal 
के ठींडरों में पानी भर २ कर ऊपर आता रहता Š sike ml 
के बाद दूसरा उंडलता है। यह बहुत अच्छा और wq 
काम है । लेकिन बहुत गहरे g में आसानी के साथ an : 
नहीं दे सकता । 
वद्यायों-हे गुरु ! नहर से पानी कै तरह लिया जा. 
arè? 4 
qaita तरह से यानी (q ) लोड़ से (२) पम्प x . 
SAT (3) ast ( बोका ) से | 


तोड़ से तो तुम ने पानी दिया ही है इस के sand] 
कोई ज़रूरत नहीं। तोड़ पानी fux उसी हालत में दिया sm 
कला है जब कि पानी की सतह खेत की सतह से कुछ ऊंची हो। 


aeg से पानी उस हालत में उठाया जाता है जब हि| 
पानी की सतह खेत की सतह से y या इस से fare 
नोची हो | इश पम्प से भी sap लरह कासू लिया जाता है» 
जैसे कि कुएं के weg से बताया गया हे । इस में ४ mga 
की ज़रूरत होती, इस usa क्रो दो आदमी लग कर घमा || 
कते हैं इस वजह. से जब दो Hawt थक जाते हैं तब दूसरेवी 
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"fa Ara ॥| १३९ 
f की आराम देने के लिये ara करने लगते हैं ।इमी तरह 


बारी २ काम करते रहते 
get से भी पानी sat हालत Š s 


ri : i 


गया जाता है जब 
fa पानी को सतह खेत की सतह से नीचें हो। यह fans 
| gate से ज़िथादह न होनी चाहिये । अगर इस से ज़ियादः 
निचाइ होगी तो दो Wet लगानी पड़ेंगी । यानी एक ast 
"S पानी उठा कर झुळ ऊंची सतह पर बने हुये गढ़े में डालते 
३| हैं और फिर इस गढ़े से दूसरी ast के जरिये से पानो उठा 
कर खेत की सतह के बराबर लेजाया जाता है i इस में भी 
| परस्प की तरह ४ ही आदमी काम करते हैं । 


e 


qe अपने शिष्यों को पास के एक गांव में ले जाता है 
गा और लड़कों को बेड़ी से काम करते हुये काश्तकारों को दि- 
( खाता है और कहता है कि देखो कोई २काएतकार तो खजूर 
x के पत्तों की बनी हुई वेड़ी से काम कर रहे हैं, और कोई २ 
चमड़े at Ast ( बोका ) से काम कर रहे हैं । बेड़ी में दो २ 
रस्सी उनके दोनों तरफ़ बंधी हैं। दो आदमी आमने सासने 
अपनी ऋपनी तरफ़ की रस्सियां पकड़े खड़े हैं और बेड़ी को 
` कूला कुला कर और पानी से भर २ कर ऊपर फेंक रहे Ji 
| जिस वक्त बेड़ी को पानी में ले जाते हैं उस वक्त यह (argat) 
` अपने बाहर के हाथों eb: को जरा सख्त्‌ रखते हैं अर भोतर 
१८ के हाथों को कुछ ढीला कर लेते हैं । इस तरह करने से बेड़ी 
ay का नीचेवाला किनारा पानी में डूब जाता है जिस वक्त बेड़ी 


is 


7 Mitan किनारा पानी के ee NN HOT OT नीचेवाला किनारा पानो के अन्दर घुस जाता हे उस 


OT cA I 
vet भीतर के हाथों सें मेरी qs उस तरफ के हाथा 8 हैं जिस तरफ पाना 


फेंका जाता है और बाहर के हाथ में दूसरी तरफ के हाथो की कहता द । 
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वक्त यह लोग अपने भीतरवाले हाथों को qm E | | 
SÒT बाहरवाले हाथों को mu ढीला कर देते हैं, ऐसा | j 
से बेडी अच्छी तरह पानी से भर जाती है फिर दोनों 4 P 
के हाथों का बराबर २ जोर लगा कर HEY को उस सतह ३ x | sa 
घराबर ले आते हैं जहां कि वह खाली की जाती है। Tiel a 
पानी फेंकने की गरज्‌ से बाहरवाले हाथों को uu करके n a 
कटका सा देते हैं और भीतर वाले हाथों को ढीला कर Wm 
हैं।ऐसा करने से बेड़ी का तमाम पानी फौरन गिर पड़ता है 
इसी तरह काम जारी रहता है । j 
तुन को चाहिये कि जब कभी तुम को मौक़ा मिला के 
तुम यहाँ आकर या किसी दूसरे गाँव में जाकर बेड़ी डालने 
waa कर लिया करो । बगेर मश्क़ किये तुम खेती A ñQ 
काम को नहीं जान सकते | 


पानी के ठहराव का पौधे पर असर | 


विद्यार्थी- हे गुरु | कुएं या नहर Q पानी निकाल s 
के तरीके तो हम अच्छी तरह समझ गये हैं अब सिहरबान| तर 
कर के यह बतला दीजिये कि. हमारे खेत के किसी किसी. यः 
हिस्से में मक्का के कुछ पौधे पीले पीले क्यों हो गये हैं? | पि 

गुरु-तुम देखते हो कि तुम्हारे खेत के जिस GQ 
पौधों को यह हालत है वह हिस्सा खेत के. दूसरे हिस्सों कै हो 
निस्बत कुछ नोचा है यानी azi कुछ गढ़ा सा है। इसी वह. T 


से उस हिस्से में बारिश का पानी जरूरत से जियादह सिषे ai 
द्र में इकहा हो गया ur और तुमने उस को नाली बना # भो 
T . 


नहीं निकाला था इस सबब से पौधों को नुक्सान पहुंचा है| 


A $ 
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L E < ; — 
| तुम को याद्‌ रखना चाहिये कि जहां जियादः देर तक 
| प्रानी ठहर जाता है वहां पौधों को जुरूर नुक्सान पहुंचता 
है क्योंकि पानी की ख़ासियत हर चीज को ठंढी बना देने 
t x y की है, यानी जब पानी किसी जगह पर ठहरता है और सुरज - 
[प्‌ द्वी प से भाप की शकल में उड़ता है तब अपने साथ ma 
^ a 2 

qui उस जगह से उड़ा ले जाता है और इस तरह उस जगह 
wy ठंढी बना देता È | 


इसकी आसान मिसाल यह है कि जब तुम अपने जिस्म 
की पानी Q VIR हो या कुछ देर तक पानो में रखते हो तब 
ag ( जिस्म ) ठंढा होजाता है इसका सबब यही है कि पानी 
तम्हारे जिस्म को गरमी का कुछ हिस्सा अपने में जज़ब कर 
vèn है और उस ( जिस्म ) के ठंढा बना देता Š । 
ह तस यह भी जानते हो कि पौधे के अपने उगने और 
बढ़ने के लिये एक ख़ास qb को गरमी की .जरूरत है 
अगर उस खास गरमी में कसी हो जायगी तो पौधा fast 


j| तरह तन्दुरुस्त नहीं रह सकेगा बल्कि पीला पीला हो जा- 
dp यगा। इसी सबब से तुम्हारे पौधे जिनमें पानी भरा है पीले 


दिखाइ देते di d 
विद्यार्थी-हे गुरु पानौ भी तो सूरज की धूप से si 
हो जाता है और जब पानी TR हुआ तब वह जगह 
Qo TR हो जानी चाहिये जिस पर वह ठहरा हुआ है और जब 
| बह जगह wu होगडे तब उस जगह पर उगनेवाले पौधों केर 
भो सुनासिब (gen ज़रूरूरत ) गरमी faa ज्ञायगी । फिर 
क्या नुक्सान है । कक de ; 
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गुरू-तुस जानते हो कि पानी गमे होने पर EUR E 
जाता है और हलको चीज, हमेशा ऊपर की तरफ atan 
सूरज को धूप जब पानो पर पड़ती है तब उसके suami. a 
हिस्से को गर्म करती है और यह हिस्सा गर्मी पाकर Fa / हलिः 
होने के सबब से ऊपर ही रहता है। तमने अकसर, गर्मी ala 
मौसम में, तालाब में नहाते हुए देखा होगा कि पानी ap as 
ऊपरवाली तह गर्म होती है और दो चार अंगुल नीचे पाती 
बिल्कुल suet होता है इसी वजह से agang जहाँ पारी a 
ठहरा है, suet ही रहती Š | l | तरह 

देखो ! ईश्वर की माया (ux) कैसी "E (अजीब ) 
है कि पानी व दूसरी रक़ीक़ ( बहनेवश्ली ) चीजों की Sr 
सियत ऐसी बनाई । अगर ऐसा न होता तो manda = 
qR का सब पानी cr हो जाया करता आर at 

ant: जानवरों FT ser पानी पीने को न मिलता। Í Rf 
^ हर एक काररवाद उसको सत्ता ( कुद्रत) का प्रत्यक्ष ( साफ़)|| असः 
प्रमाण ( Saa ) Š STT यह भो अच्छी तरह सालूम है fay किस 
पानी के गर्म करने के लिये नीचे की तरफ आग aa! . 
जाती है ऊपर की तरफ़ नहीं । ऋगर wate चीज़ें गमं करी| बल 
प्र भारी हो जाया करतीं तो लोग उनको ऊपर की awd] कर 
संक कर AB किया करते | लेकिन यह ब्त नहीं । जब कोई| दूसर 


रक़ीकचीज्‌ wa की जाती ë तब उसके ATA ऋाग जलाई जात i faa 
है! ऐसा करने से नीचे की लह, Sr कि सब से पहिले Wy पार्न 
होकर हलकी हो जाती है, सबसे ऊपर चलो जाती है श्री | में ज 
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| gat हैं और उनकी जगह ठंढी तह आती रहतो हैं। आख़िर 
| = वह चीज तमाम गसे हो जाती है और अगर जियाद 
ac तक आग HATS जाय तो वह खौलने लगती है। इस के 
(ख़िलाफ़ जब तुम ऐसी ही चीज़ के ठंढा करना चाहते 
| हो तब उसके ऊपर की तरफ पंखा fea हो ऐसा करने 


“AS 


Vaz करते २ थोड़ी ही देर में वह wis चीज, तमाम 
| det हो aa 
खेत से ठहरे हए पानी को निकालने का तरीका। 


— oZ D 
x 43 ZA D A f- 
| 


वद्याथा-हे गुह ! हम यह तो अच्छी तरह wu गये 


असर होता है। कृपा करके यह बतलाइये कि ऐसे पानी को 
किस तरह निकालें ? 

जरू-( मास्टर ) इसके! निकालने के दो तरीक हैं A- 
बल यह कि ज़मीन को ऊपरवालो सतह पर नालियाँ बना 
कर उनके जरिये से फजुल पानो खेत से निकाल दिया जाय 
दूसरा यह कि ज़मीन के एक ur Sz गज नोचे नल बिळा 
| दिये जायें ताकि जो बारिश का पानी या नहर या कुएँ का 
Lo पानी Sa हिस्से में जरूरत से ज़ियादः भर जाय तो .जसीन 
|! i Sq होकर नीचे न॑लों के जरिये से बह जावे । ऐसा करने 
| से पानी जियाहः वक्त तक खेत में न ठहर कर पौधों को 
Buc T नुक्सान न पहुंचा सकेगा । 
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ee — Yol. 


भें तम को नलों का लगाना, अपने हाथ से लगा 
बताता हूँ इस से तुम अच्छी तरह समझ TAA । [ 3 
श्वल, मास्टर एक या डेढ़ गज्‌ गहरी एक बड़ी नाली 
बनवाता है फिर उसमें छोटी २ नालियांफ़ जोस | ( 
तोन इञ्ज कम गहरी हैं, आस पास से लाकर 'मिलवाता 
और इन बड़ी व छोटी नालियों में नल बिळवाता है yr 


हर दो नलों A gg at फ़ासिला रखता है और बड़ी ना 


पार 
नीः 
ठह 
an 
मन 
D 

१०८ 


का सुंह किसी क़रीब के गढ़े या तालाब या नदी ( दरिया 
में मिलबा देता है ताकि जो पानी बहकर आवे वह y 
( गढ़े या तालाब या दरिया ) में चला जाय । इसके m 
नलों के पत्तों से ढंपवा कर सिही से पटवा देता है भ्रौ 
जाँच के लिये उस नाली के ऊपरवाले हिस्स में | Y 
इलवाता है और थोड़ी ही देर बाद कहता है कि देखो पा = 
कम होता चला जारहा है, और एक विद्यार्थी से कहता। जि 
४ कि तुम देखो कि पानी बहकर बड़ी नाली के मुह से ताला 
. में जाना शुरुअ हुआ है या नहीं । विद्यार्थी अपने गुर 
हुक्म के मुताबिक नाली के मुह के पास ga जाता है प्रौ 
कुछ देर बाद कहता है कि हे गुरु | पानी आना तो शुर 
होगया है लेकिन यह पानो fare: भेला नहीं है, जब 7 
सिही में जज्ब होकर बहता हुआ आता है तब इस में कोष 
faa जाना चाहिये। इस के जबाब में गुरू अपने शिष्य (श 
गिंद्‌ ) से कहता है कि क्या तमने नहीं देखा ! भेंनेनलों | a 
ऊपर पत्ते बिवाये हैं जो ऊपर से ऑआनेवाली AY. : 
रोकते हैं और नलों में जियादः कीचड नहीं होने a 
सगर नलों के ऊपर पत्ते न बिच्चाये जांय तो उन( नलों "n : 


याः 
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L भर जाय ओर वह थोड़े ही दिनों में fèm Fe 
aa और उनके जरिये से पानी अच्छी तरह न निकले । 


याद्‌ रखने की बात है कि इस तरह नलों के ज़रिये से 
| ' प्रानी निकालने को जुरूरत वहां होती है जहां धरती दूर तक 
| नीची ही चली जाती है, यानी जहां पानी बहुत अर्स तक 
हरता है। तुम्हारे खेतों के लिये तो fam जमोन की ऊपर 
बाली सतह पर ही नालियां बनाकर पानी निकाल देना 
मुनासिब होगा । इस तरह नल faaan में wt एकड़ ६० से 
goo रुपये तक AA होता Wa 

इस तरह पानो निकाल देने से नीचे लिखे फायदे हैं । 

(९) ज़मीन में गर्मी मुनासिब दजे की क़ायस रहेगी । 
x ः (२) ज़मीन पर उगने वाले पौधों की गर्मी मुनासिब 
हालत में रहेगी क्योंकि जब घरती ( जमीन ) में जुरूरत से 
जियादः पानी न होगा तब वह पौधे में भी जुरूरत से ज़ि- 
ME: न जायगा और इस सबब से पौधे को जियादः ठंढा न - 
बनायेगा ! 

(3) ज़मीन की बनावट को हालत ठीक हो जातो 2 
यानी चिकनी AA भुरभुरी और भुरभुरी मिही चिकनी 
बन जाती हैं । 


( ४) ज़मीन में ताजी हवा जाने लगती है इस से यह 

| फायदा होता है कि बह चीजू, जो कि पौधे के काम मे नहीं 

jj St सकती या नुकसानदह हैं ताजी हवा पाकर काम में आने 

| के काबिल और muda बन जातो हैं । 

( ५) जुमीन के नीचे से मुजिर नमकों का sia पानो से 
१६ 
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घुल कर ऊपर की तह में नहीं आने पाता fm वह f 
नलों के ज़रिये से बह जाता है | È 
'नोट-इस तरह नलों के ज़रिये से पानी fana 
एक यह नुकसान भी है कि पौधे की ख़ोराक, जो जमीन } | 
मौजूद होती है, पानी में घुल कर नोचे चली जाती है Af 
खेत कमजोर पड़ जाता है । 


ऊसर और उस को सुधारने का उपाय। | 

- (89999 EB 

विद्यार्थी-( तालिब इलम ) हे गुरु! हम यह तो sl 

तरह समझ गये हैं कि ठहरा हुआ पानी किस तरह निका 

जाता है लेकिन हमारे किसी २ खेत A कहीं कहीं बीज W are 

नहीं उगा और जिस हिस्से में नहीं उगा बह कुछ ath 
नहीं है इस की वजह समझ में नहीं satat ? 

गुरु-लड़को, बीज उन हिस्सों में नहीं उगा जो fea 


हैं तुमने तुलसीदास की रामायण में सुनाया देखा होगा | | 


कर सकता इसी तरह ऊसर में भी घास नहीं पेदा होती | 


ऊसर होने की कई वजूहात हैं । 


— 


` (१) ज़मीन में जुरूरत से जियादः बालू का या fer 
'सिषी का या चूने का या नबाताती या चलने बाले नमक Í 
~ iS ~ = x j 

लोहे के कच्चे मुरक्ुब के हिस्से का होना । 


( २) जमीन की ऊपरी तह के क़रीब ही नीचे sec 
चट्टान का होना | a 
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= कृषि gH ॥ १४१ 


f eo = 


(3) ज़मीन पर असे तक पानी का ठहरना । 

( ४) ज़मीन में खटाई का जियादः सिक़दार में होना। 
(५) ज़मीन में पौधे की ख़ोराक की किसी खास चीज़ 
T | कम होना । 


अगर जमीन बालू की जियादती की वजः से ऊसर, ? 
| तो उसमें चिकनी चिकनी मिट्टी या खूब सड़ा गला हुआ गो- 
' बर मिलाना चाहिये । अगर वह चिकनी मिट्टी की जिया- 
«dt को wt से ऊसर है At उसमें बाल या बिना सड़ा गो 


Pal ac देना मुनासिब होगा. अगर ऊर, चने की वजह से, है तो 


| पदती at ast Q ऊसर है तो उसको चो डालना मुफ़ोद 
An, यानी उस खेत में जिसमें ऐसे नमक ज़रूरत से जियादः 
«| मिकदार में मौजूद St, १ या १॥ गज़ की गहराई पर नलोंकी 
| नाली जैसी तुम को बता दी गदे है, बनाई जायं ताकि जब 
। बारिश का पानी जसोन पर पड़े तब घुलने वाले नमक चुल 
' कर और नीचे जाकर नलों के ,जरिये से बाहर निकल smi 
| अगर ऐसा करना सुस्किन न हो तो ज़मोन की ऊपरी ही 
सतह पर नालियां बनादी जायं ताकि जब वारिश का पानी 
न पड़े. तब ऊपरी हिस्से का नमक घुलकर बह जावे और fum 
qo» जरूरत के wem बाक़ी रह जाय । 

4 ऐसी जमीनों में ढाक, बबूल, बेरी या केला बोना भी 
j| बहुत मुफीद्‌ समझा जाता है क्योंकि dg quud नमक को 
| साने याले Fi 
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que कृषि ATA । 


| 

अगर लोहे के घुलने वाले aq ama की जिया | 
की वजह से ऊसर है तो उसमें चूना मिलाना ame h | 
क्योंकि चूना, लोहे के ऐसे मुरक्कूब के न घुलनेवाला an 
है। जब यह घुले ही गा नहीं तब पौधे को नुक़सान भीन) 
पहुंचा सकेगा । अकसर चीज पेट में ही जाकर अपना mf 
दिखला सकती हैं । और पौधे की ख़ोराक अगर घुलने३ 
काबिल Š तो पौधे को जड़ों के जरिये से उसके अन्दर जा ६ 
कती हैं और अगर घलने के काबिल नहीं हैं तो पौधा उनके 
नहीं ले सकता । 


दुः 
अगर ऊसर, जमीन को ऊपरी तह के करीब ही नो S 
पत्थर की चट्टान होने को वजह से है तो उसको दुरुस्त की f 


की कोई आसान तरकीब नहीं है। सिर्फ, यह हो सकता, y 
कि किसी दूसरी जगह से मिट्टी लाकर मिलाद जाय | WR 
ऊपरी तह को खुब मोटा बनाया जाय आर उसमें खुबा 
निलायी जाय । या अगर सुस्किन हो at इस नीचे am 
agt की तह को तोड़कर बाहर निकाल लिया जाय। य| 4 
दोनों ऐसे acts हैं कि इन के! इख्तृयार करने में बहुत T 
uzat है । 


अगर जुसीन पर जियादः देर तक पानी ठहरने की वग 
से ऊसर है तो उसका सुधार भी नालियोाँ के जरिये से ú 
मुम्किन है क्योंकि ऐसी जूमोनों में भी नीचे से आकर «m 
को तह पर नमक जमा हो जाया करता है। ४ | 

अगर जमीन में जियादः खटाई का हिस्सा होने a 
बजः से ऊसर है तो चूना मिलाना मुफ़ीद होगा क्योंकि Y 
खटाई को मारता Š । 
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E o M 
IMP ,जमीन में पौधे की खूराक के किसी ख़ास हिस्से 
at कमी से RAT है dT उसमें गोबर, या खली, या पाखाने 


i at पांस ( RTF ) देना मुफोद्‌ होगा। ऐसी जमीन में भेड़ को 
ta ) मेंगती भी बहुत फायदेमन्द समको जाती है। 

J ढालू खेत को हंमवार करना । 

| 


न e 


— —r 

विद्यार्थी दे गुरु ! gu ऊसर के सबब और उसकी 

दुरुस्ती के तरीके तो अच्छी तरह समक गये, लेकिन हस कुछ 

लड़कों को ऐसे ढालू खेत मिले हैं कि उनमें बारिश का पानी 

5 a E 

बिलकुल नहीं ठहरता और इसी वजः से पौध बहुत मुर- 

` „ काने लगते हैं । कृपाकर ऐसे खेत के! बराबर करने की ATS 
| | तरकीब बतला दीजिये | 

सवा 
गरू-तुम को तर्बीर नम्बर से ढालू खेत को हमवार 
~ 


q बनाने को तरकीब सालूस हो जायगी । 


खेत का ढाल Š ! 

2 : = से ऊपर वाला खेत बतौर जीने के है ! 
B A A दूसरे नम्बर का खेत है 
li “< द्‌ तीसरा खेत Fi 
Ti pa चौथा खेत FI 
3 í aa देखते हो कि बाबू wu प्रसाद डिप्बुटी ue 
a अपने SE, बी ज़सीन के जो यहां से बिल्कुल करीब है, इस 
: एकर देखसकते gU! 


तरह gren किया हे-तुस ज 
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१५० कृषि कोष । 


छिटकवां बीज बोने के नुक्सानात। _ 
HDD | 
विद्यार्थो-हे गुरु ! हम ढलवाँ ज़मीन को बराबर करना 

तो समझ गये हैं लेकिन इसका क्या सबब है कि हमारे am 


व बाजरे के खेतों में कहीं तो पौधे बहुत घने उगे हैं. m 
कहीं बहुत ale ? 


गुरू-इस का सबब यह है कि. इन खेतों में बीज ml 
से fazat कर बोया गया है, इसी वजह से कहीं बीज जिया. | 
दः गिर गया है और कहीं कम । बीज को इस तरह m | 
ठीक नहीं समझा जाता और ख़ास कर "ET व कपास वगेए | 
का बीज तो इस तरह हरगिज़ न बोना चाहिये। इस तरह “ 
बीज बोने में नोचे लिखे नुक्सानात हैं:--- | 


AM? 
AL 


sp Gal AV 


(१) पौधे कहीं कम और कहीं ज़ियादः तादाद में उग रते | 
हैं जहां पौधे कम हैं वहां बहुत सी जुमीन बेकार ail 
रहती है और जहां पौधे घने उगे हैं बहां उनको हवा 
ब धूप काफ़ी नहीं मिलती और एक पौधा दूसरे से 
भिचता है | 


(3) इस तरह बीज बोने में मुस्किन नहीं कि पटेला (पटोहा 
या Sm) देने पर बीज अच्छी तरह ढक सके । कुळ बीन 

. ज़मीन के ऊपर ही पड़े रह जाते हैं जिनको aq | * 
परिन्द खा जाते हैं या वह ( दाने ) धूप से झुलस जातै | 

हैं और कुछ बीज बहुत जियादः नीचे za जाते हैं | 
We इस सब Q उगने नहीं ATA Le 
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| ३) घने पौधों के दसियान निकाई व गड़ाई भी अच्छी 
तरह नहीं हो सकती । 

(9 ) बीज बहुत जियाद्‌ः aa हो जाता Š ! " 
तुम at चाहिये कि अगर तुम इन खेतों से अनाज लेना 
चाहते हो तो जहाँ uid बहुत चने हैं उन के ale कर डालो 
ताकि वह हवा व WU के! पाकर खूब मोटे ताजे हो जांय 
और अच्छी Agrar दें Sant वगेरः को द्विटकवां बोने में 
ऐसा बड़ा नुक्सान नहीं है लेकिन wur और कपास के कभी 
इस atte न बोना चाहिये i 

इस तरह समका कर गुरु अपने विद्यार्थियों के get दे 
| देता है और कुळ दिन are जब पौधे अच्छे बड़े २ हो जाते 
` हैं, उन में से कुछ के! फल आने से ठीक पहिले खेत में ही 
qaar देता है ताकि आगे रबी के लिये लाभ हो और बाकी 
T फल फल देने के लिये agar देता है। और एक दिन जब 
कि अपने विद्यार्थियों के खेत पर ले जाता है तब वे लोग 
नीचे लिखी बात ata करते हैंः-- 


(qI 
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१४२ कृषि कोष । ह. 
DO, — — | 
पाठ ९४ । CN 
पोधों के wm । 
विद्यार्थी-हे गुरु ! आप कृपा करके सू ग, उद ues 
के पौधों का फ़क़ बतला दीजिये a [5 


इस सवाल के सुन कर गुरु हर एक विद्यार्थी के w| को 
पौधा ऊपर लिखी तीन जिन्सों का देता है और कहता। न 
कि देखो इन पौधों में यह wm हैः-- 
(१) मूंग की जड़ के पास का हिस्सा हरा है और उदे ह) g 
जड़ के पास का हिस्सा कुछ २ काला या लाल (सुं || 
<= का है और लोबिये में गहरा हरा e! | 
(२) मूंग की पेड़ी उद्‌ को पेड़ी से जियादह बड़ी व नम है n 
लेकिन लोब्रिये की पेड़ी इस से भी जियादृह añ | Ye 
नसं EI । 
(३) मूंग की पेड़ी, पत्ते ब फलियों पर, si की पेड़ी, पां 
ब फलियों से कम बाल हैं और लोबिये को पेड़ी, m) 
ब फलियों पर ऐसे बाल बिल्कुल नहीं हैं । I 


ae! 
(&) मूंग व उद्‌ केपत्तों का वह हिस्सा जहाँ वह पेड़ी से कहे 
हुये हैं, uu नहीं है, परन्त लोबिये में वह हिस्सा से ह है m 
(9) मूंग की फली उद्‌ को फली से पतली, लम्बी a atl] दः 
(0 लेकिन लोखिये की फली से छोटी है । . L 
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हे शिष्य गण ! तुम देखते हो कि इनकी जड़ों में करई 
| GH नह है। इन जिन्सों का mu सिफ Sz से 
A कह देने से ही नहीं मालूम होता afèm आखों के देखने से 
goat तरह सालस होता Sl तस खद गोर के साथ इन पौधों 
के हर हिस्से AT देखो आर उनको आपल में सिला तो त्न 
को सब WH सालस हो जायगा और फिर तम उनको कभी 
न भलोगे । 


विद्याथा-हे गुरु ! बाजरे व जुआर के पौधों में क्या 


फक हे? 

गरू-देखो | बाजरे में जड़ के पास से ही बहुत से कल्ले 
| v8 हैं और gare में fam एक ही Š । बाजरे के पत्ते जुआर 

के पत्तों से जियादः स्याही सायल हरे हैं और कस SE हैं 
बाजरे at गाँठ ( fice) जुवार की गांठ से faang: उभरी 
हुई हैं। बाजरे की पोरियों में नाली हैं जो कि सब एक ही 
WT नहीं बरन एक पोरी की नाली दूसरी पोरी की नाली 
| के दूसरी तरफ़ है, यानी अगर तुम पौधे को अपने हाथ में 
लेकर किसी एक पोरी को नाली को अपने सन्मुख करो तो 
उस पोरी से नीचे SÒT ऊपर वाली पोरियों में नाली दूसरी 
तरफ होगी । एक एक पोरी बोच में छोड़ कर सब पोरियों की 
नालियां एक ही तरफ़ हैं, यानी अगर एक पोरी की नालीं 
| को अपने सन्मुख करके उसी से गिनना शुरूअ करो तो पहि- 
Í i 'ली, तीसरी, पांचवी, सातवीं व नवीं वगेरः पोरी की नालियां 
| तुम्हारे सन्मुख होंगी और दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, < 
Tale ART की नालियां दूसरी dum होंगी । बाजरे का भुहा 
(जो बाली या बाल के नाम से पुकारा जाता है) पतला पतला लड़- 


२0 
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— | 


को के खेलने की गल्ली ( अटदे ) फो शकल का š र 
में दाने बहुत ही गुथे हुये हैं Gare का ET (car) m 
लम्बा नहीं है बल्कि जियाद्‌ः फेला हुआ, नीचे और th 
में जियादः मोटा और चोटी की तरफ़ नीचे और बीच ४ 
हिस्सों से कस सोटा है। इस में दाने भी ऐसे गुथे हुये नहीं x 
तुम के! यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि जिस SUR 

( नस्ल ) के gare व बाजरा हैं sat नस्ल को uer भी] 
सिफ wu) यह है कि सक्ला की जड़ कुछ लाल हैं और w 
(gaz ब बाजरे ) को जड़ें ऐसी नहीं । सक्ला का पौधा ज 
के पौधों से जियादह marèl सक्कर के पत्ते जियादह dj 
और खुरद्रे हैं । मक्का के पत्तों का रङ्ग भी इलना स्याह (काल 

` नहीं जितना जुबार ब बाजरे के पत्तों का । मक्का AMET 
के नीचे बाले हिस्से में है और जुवार व बाजरे में 
की चोटी पर Š | सङ्कु का YET ( ( wash ) हरे हरे पत्तों 
EH हुआ है । FA व TS सें यह बात नहं Lagi 
YÈ सें एक चीज बुड़िया औरत के बालों के भानिन्द बाह 
लटकती है: इसी वजह से इस को कहीं कहीं बुढ़िया या झणी 
कहते हैं । मक्का के NA की चोटी पर, जहां जुबार व बाग 
में wer होता है, एक हिरणा ( निहरनः at जीरा ) है गि. 
से पराग पड़कर HE सें दाने Ger करता Š । यह तुम ADD 
से फल बनने के बयान में बतलाया जायगा । | 
फसल को बदल कर बोने के लाभ। 
faerat है गरु | फसलों AT Sue २ कर a ` 

क्या फायदे हैं p ; 


a < cA NM 


ap 4D G A? A qd. 


TU UM c d q.d 4 


> NN) £H 
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| गरूडे शिष्य ! अव्वल तुभ के यह भी जानना चाहिये 
f qu को बदल कर बोने का रिवाज किस तरह पड़ा था। 
“ga फो सालूम है कि जिस समय इन्सान ने अव्वल जमीन 
क्षा जोतना बोना Wow किया था उस समय जुत्रीन बलः 
ara (AA) थी क्योंकि उस से पौधे की खोराक की कोई - 
x बीज uu नहीं हुईं थी-यानी उस aw alò थी । इस बजह 
«i से जो फसल उस सें a TE बह जमीन mr सजबूतो ataa: 
pp से निहायत अच्छी हुई; ga दिनों बाद जुमीन के कमजोर हो 
mi जाने की वजह से पैदावार घटने लगी। जब उस ( इन्सान ) 
TN ने यह हालत देखी तो ससने इस जुमीन के। छोड़ दिया और 
smi नई जसीन में mus atat gem कर feat इस जुमीन ने 
A भी कुछ दिनों बाद कोरा जबाब < दिया । इसो तरह वह 
SA परानी जमीन को छोडता गया और नई ATA लेता गया। 
कुछ जमाने जादू जब fèt की amara बढ़ गडे और 
जमीन दप्ग्राप्य ( aama ) होने लगो तब बह जमीन जो 
कि अव्बल As दी गई थी फिर जोतनी बोनी was की 
गई । दूसरी SH सी इस जमीन ने Rat ही पेदावार दी 
जैसी कि अब्दल मरतबा दी थी । इस बात को देखकर उस 
को बड़ा HITS हुआ और उस को यह मालूम हुआ fa 
जमीन कल अर्स तक पड़ी रहने से फिर मजबूत हो जाता Ji 
इसी नियम ( उसल ) पर आज कल, TET रखने की रोलि 
जारी है। पाँडरे के सानो तुम को आगे किसी ate पर 
बतलाये जायने aa west और भी जियाद हुदै तब 
कुछ चरती को पड़ा रखने से काम चलना सश्किल सा मालस 
( आदूसी ) ने “आवश्यकता Tanta 


| होने लगा इस faa उस 
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की साता है” “जरूरत इजाद की मा है” (Necessity is i | . 
thor of invention.) की कहावत के मुताबिक़ जमीन में É 
दार जिन्स के बजाय दालवाली fea as sèk s| 
काटकर दानेदार जिन्स बोई, ऐसा AR दोनों जिने 


ही अच्छी हुईं जैसी कि जमीन को पढ़ा रखने से या "ba 


“yy a 


सीन में होती थी । इससे उसको मालूस हो गया कि दाला ; 
जिन्स अर दानेदार जिन्स को SIUS an nu s 
भी अच्छी और ज़ियादः होती है और जुमीन भी N के 
नहीं होती । बस इसी तरह जिन्सको बदल कर Sia a 
जारी gii 

a 


बदल कर जिन्स को बोने के यह फायदे हैं:-|. 


(१) जमीन की हालत सुधर जाती है। तुमके बतलाया I 
गया है कि कुछ पौधे तो ऐस हैं जे! अपनी खोराक ataa | 
उपरो तह से लेते हैं और कुछ पौधे एसे Š Sr अपनी qi 
राक्‌ सिही को नोचे वाली तह से लेते Wa उपरी तह से सो 
राक लेनेवाले पौधों की जड़ें जुमीन की सिफ ऊपरी ही त 
में फेलती हैं ओर खेत कट जाने पर यह सब Etc 
के भुरभुरी यानी हलकी बना देती हैं। नीचेवाली aci 
खोराक लेनेवाले पौधों की जड़ें नीचे Fret के ya 
बनाती हैं। इस तरह जमीन at Sar asi की हालत दु 
स्त होजाती ga A 


(२) आइन्दा जिन्सके लिये खोरक का ga जिया दः | 
दार सें और पानी में जल्द चुलने के क़ाबिल हो जाता ü! 
. Si x” is ` EN S a i 

कुछ पौधे जैसे गुवार, उद, an ave, जैसा कि तुमके बत 
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be | दिया गया है, ऐसे हैं जो हवा से नइट्रोजन Ar खाच लेते हैं 
AA] उसके आइन्दा पौधों के लिये ऐसी हालत में छोड़ देते हैं 


॥ ge तत्काल (फौरन) ही उनके wd में आसके। 

(3) खुद उगनेवाले ( फुजल ) पौधे मरजाते हैं। कुछ 
AG जैसे मक्का, जुवार बाजुरा ate: ऐसे हैं कि उनमें घास 
gaa diu (utut के साथ उगते हैं क्योंकि उनकी पेड़ी 
दीची ओर पत्ते MÈ We हैं इस वजह से घास "um uir 
के अच्छी तरह हवा व धूप मिल जाती हैं और कुछ पौधे 
जैसे गुबार, zg, sè ant: ऐसे हैं जोकि जियादः फेलने की 
` वजह से घास फूस पौधा को अच्छी तरह नहीं पलने देते 
A wx L - १ 
लाया f 
taai | 
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फल से फल केसे बनता है 2 | 
फल से फल के बनने का बयान लिखने के पहिले sà j 
a 

ci = ®> c š | i 
यह कहना बहुत जरूरी atan होता ki कि दुनिया में al 
c a zi 3 x z n š ñ 
fara के wid हैं । एक d फल आता है और दूसरे सें aw 

ü 3 ~ oy e + 
जिसमें फल नहीं होता Sat फल भो नहीं आता। 
जैसे इन्सान और दूसरे जानवर के बच्चे मां बाप fw]. 
नहीं हो सकते इसी तरह faga नर और सादा फल aj 
; a S 


नहीं हो सकता । सच drug है कि फल फूल का फल है। |. f 
~ M T T 5 < 3 

जुदा २ किस्न के फलों के देखने से सालूस होगा हि 
YOU 


उनमें से AT At नर का ही काम करते TF vè | " 
और कोई २ ऐसे भी हैं ST नर मादा दोने का काम Wu 
इसमें शक नहीं कि पौधे दूसरे जानवरों के ganm 
चल फिर नहीं सकते तो भी उस दुनिया के Qar aD 
परमेश्वर ने इनमें नर माद! के मेल होने के लिये यह रासी 
Gat कर दिये da 
१-फूले का प्यारा २ चटकीला रङ्ग, खुशबू और aay 
रस-कौन नहीं जानता यह तीनों चीजें शहद की मक्सी||' 
परिन्द और कई किस्म के छोटे कीड़े के अपनी तरफ खॉ 
ले जाते Wa इन पर बेठ कर यही परिन्द और कीड़े नर 
सादे का मेल करा देते हैं । जैसे जब ayar नर फूल ब 
रस लेती है तब उसके पडों में उस नर फूल का पराग fe É 
जाता है और जब यही wat उड़ कर सादा फूल पर fa d E 
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Maa PRI 


m 72. unm 


| है तब इसके ugi पर चिमटा हुआ नर फूल का पराग सादा 
दल पर कर गिरता है और यही AAT फुलें में नर सादा का 
॥ Raa है।याद्‌ रखना चाहिये कि पराग नर फूलका नुत्फ़ा 
(ata) है ! 

परमेश्वर ने सादा फूल पर एक ऐसी चिपचिपी चीज 
पैदा कर vedi है कि वह नर फूल के पराग को mica ही 
' एकड़ लेती है और उसे उसके पेट यानी gaa को जगह सें 
पहुंचा देती FI 


फलों का वह गाल या BIS की शकल का छोटा सा 


tum ' < E: P. a 

है। हिस्सा St फूल के AT बीच किसी जगह A लगा रहता है 
i quera यानी हसल की जगह कहलाता Š इसोमें नर 
f 


CRA का पराग मादा फुल के गर्भकेसर के वीच से होता हुआ 
द | पहुंचता है और उस गर्भस्थान को बढ़ा कर फल # या बीज 
st बना देला et | : 
(fis २-हवा-इससे भी ऊपर की तरह नर फूल का परोग 
वात उड़ २ सादा फल में पहुंचता रहता है sòt बीज या फल 
रासे| बनाता रहता है। 
अब me अपने शिष्यं के एक Vat का फूल दिखला 
मोहा | OR कहता है fa देखो इसमें बाहर की तरफ हस हरा 2 fè 
a स्सा देखते हैं जो! कि ऊपर को तरफ़ यांच हिस्सों में assia 
dR| है। यह हरे २ हिस्से अलग करने से दूसरा Sm pU T<- 
Í खाद देता है जे! नीचे की तरफ़ FAR हरियाई लिये हुए है 
mie n 


~ si = T = 7 azi 
+ जिस गर्भ स्थान के मुह पर कंग 8 होते है व्ह पराग ए E 
5 Tower कंगरे जो उसके बंद होने के स 
बंद होकर और az कर फल हो sita; हैं आए HUE A si - 
मड कर भीतर की ओर चले जाते हैं बन्द होकर जाज ६ 
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और ऊपर की तरफ़ बिलकुल सफेद है। इस हिस्से की w 
ठीक एक सफ़ेद दश पहल प्याले की सी है। यह En Ñ. | 
से फल के नर सादा हिस्सों के! बचाते हैं। फूल के saz : 
हिस्से के! अलग कर देने से पाँच लम्बी लम्बी एक हो m 
की grat एक चक्रुर में लगी देख पड़ती अर यही "a 
काम करती हैं । इन पाँचों सुइयां के बीच इनसे gni. 
बड़ी एक और gi है जो मादा का कस करती Š | qq 
नेचर के यक़ीन करनेवाले को यह कहने का Aret मिल स. 
कता है famta के पांच खामिन्द तक हो सकते हैं।. 
इन पाँचो नर सुदयों के सिरों पर छोटी ळोटो gm] 
थेलियाँ ( बोड़िया, गुसड़ियां हैं जिन के wu से सालम होता 
है कि इन में कुछ पीली पीली बारूद या राख जैसी चीज; 
भरी है जिसे पराग कहते Š ag HE छोटे गोल और पोते 
दानों से बना है हर एक दाना दो छिलकों से बना है sit | 
उसमें कुछ रस सा भरा हुआ Š | 
agate के qa से देखा जा सकता है कि छठी श 
के ऊपर वाला सिरा बच्चे के जुड़े हुए होंठ के सुवाफिक है 
SAT यह GÈ खोखली है और फूल के बीचों बीच एक गोह 
But EI सरूत्‌ feed से उठी हुई है । यही उभरा हुआ fè 
स्सा इस फल में हमल की जगह Pa 
फल खिलने के कुछ दिनों बाद पांचों सुइयों की थेलिगं 
खिल कर पराग को ळठीं बीच वाली सुई के गर्भकेसर | के 
डालती हैं और यही इस फल में नर और सादा an ATÈ 
इस तरह मेल हो जाने पर wat के फल का उभराहुओ || 
गोल सख हिस्सा बढ़ कर फल हो जाला है m 


P l a OF F. — 


pid > 2a 2. 


nl. , AL 


E 
| 


is 
| 
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अब में तुम को यह बतलाऊँगा कि पराग का दाना गर्भ- 
gat के ज़रिये से गर्भस्थान Ñ अपने रस को! किस तरह पहुं- 
बाता है 

तुस देखते हो कि गर्भेकेसर के ऊपरवाले सिरे पर एक 
चिपचिपी चीज़ मौजूद है । और जिस वक्त इस पर पराग़ 
पड़ता है तो इसी चिपचिपी चीज के सबब से परग के दाने 
का कपरी या बाहरी छिलका फट जाता है और नीचे का 
ढिलका हाथी at सूंड की शकल में बढ़कर गर्भकेसर के खो- 
खले हिस्से में होता हुआ गर्भे की जगह में जाकर अपने मुंह 
को खोल देता है जिस से वहां उसका रस यानी AT गिर- 
war है और वही उस गर्भ को जगह को बीज वा फूल बना" 


— ae 


रपोले 


id wat के फूल में नर और मादा हिस्से दोनों मौजूद थे 
x | 3 


अब में तुम को अक्का का फल दिखाता हूं जिस में यह दोनों 
हिस्से एक दूसरे से बिलकुल अगल अगल जगहों पर हैं । 


सक्का के पौधे का सब से ऊँचा fèt फूल है और अगर 
खदवीन से देखा जाय तो इस फल में पराग केसर की थेलियों 
के सिवाय और कुछ भी नहीं है यह थेलियां किसी किसी 
फल में एक हजार तक पाई जाती हैं और हर Gat हजारों 
छोटे छोटे पीले पराग के दानों से बनी हुई P 


i > `. अक्का का पराग हवा के जुरिये से गभकेसर पर पड़ता है। 
और पौधे के हिलने जुलने के वक्त पराग के बहुत से qe 
¡|| इधर उधर गिर कर बेकार चले जाते हैं इसी लिये an 
ने इन दानों को इलनो बड़ी तादाद में पदा कया FIEL 


२१ 
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के पौधे में यही नर फूल और अब में इसके सादा फल | 
बताता हूं । | 


सक्ला की पेड़ी के बीच जो फल निकलता है और 
MET लगता है उसे देखने से तम को मालम होगा f ET 
मुह से एक रेशम का सा लच्छा लटक रहा है और यहा गज 
का सादा फल है अब होशियारो से इसके ऊपर से सब Ww 
उतार BAY तो an TWA कि इस लच्छे का हर सत til a 
बहुत ही छोटे से उभरे gu हिस्से के भीतर से निकल wn ए 
आर यह दोटे HS उभरे हिस्से एक खम्भे के ud Te चिम Q 
रहे हैं । हर सूत बहुत ही बारीक नुलकी है और इस का। प 
ऊपरवाला सिरा पराग को पकड़ने के लिये कुछ कुछ fu | 3 
चिपा है । जिस वक्त पौधे के नर फूल से पराग के दाने हवा ! 
से उड़ उड़ कर इन नुलकियों के चिपचिपे हिस्सों पर पड़ते | 
उस वक्त, इन में भी धतूरे को तरह चिपचिपी चीज Senf 
से एक हाथी को सूंड की: शकल का नल ( जिसको परागना 
कहते हैं ) निकल कर नलकी के खोखले हिस्से में होता हुभ्र 
ऊपर लिखे छोटे छोटे उभरे हुए हिस्सों में पहुंच कर अपना 
मुंह खोल देता है Ú AE के लते ही वह रस जो इस में भर 
रहता है छोटे छोटे उभरे हुए हिस्सों A गिर पड़ता है o 
उसे बढ़ाकर दाना या बीज बना देता है वह खम्भा जिस à 
aq गिदे यह उभरे हुए हिस्से चिमटे रहते हैं बढ़कर weds 
खोली (qat ) बन जाती है । * 


Der ~ \ SOD, Y 


दखो | सक्का के जिस. पौधे का नर फल यानी | ap 
सिरा निकलते ही टट गया या बारिश के पानी से AT 
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-—L e 


| है उस पौधे में रेशस का WT लच्छा तो लटक रहा है लेकिन 
बिना नर फूल के उस NE में दाना नहीं भरा है इस से तम 
m oi साफ साफ़ समझ लेना चाहिये कि पौधे में बिना नर फल 
& मादा फल फल नहों दे सकता और इसो तरह बिना मादा 


फल के नर फल बेकार है। 
[23 


फलों को बनावट AUT शकल हजारों (men को हैं और 
x कद पौधों के फलों में तो नर और सादा हिस्से अलग अगल 
एक ही में देख पड़ते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन में यह हिस्से 
ऐसे छिपे हुए ज्र भी नहीं पड़ते और कुछ ऐसे भी 
पौधे हैं जिन में नर फूल एक जगह आर सादा फूल दूसरी 
| जगह पर होते हैं ले 
SÒT सादा फलों के मेल से ही बनता है। 

एक रोज एक तालिब Wu अपने सास्टर से कहने लगा 
x कि मास्टर साहब ! मेरे खेत में चन्द जुवार के भुट्टों के नी 
वाले हिस्से A दाना ही नहीं है इस की क्या वजह है। 


a 
S 


केन चाहे कुछ भी हो फल हमेशा नर 


मार्टर-तुस से बतला दिया गया हे कि अगर फूल 
के वक्त वारिश हो जाय पी तो उस से उसका पराग थो at- 
यगा और इस वजह से उस में दाना न पड़ेगा तुम्हारी फसिल 
का भी यही हाल है । 

तालिब gen arete 
+ से पड़ता है इससे yè का ऊपरवाला हस्सा faata: धो 
[ चाहिये-फिर नीचे के हिस्से में दाने क्यों नहीं पढ़े । 

सारुटरजिस वक्त पानी पडा था उस वक्त सिर्फ नीचे 
वाले हिस्से ही में पराग पेदा होने पाया था आर ऊपर के 


vga पानी तो ऊपरकी तरफ़ 


E 
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— 


हिस्से में पराग Gat नहों हुआ था इस वजह Q सिफ | 
वाले हिस्से का ही पराग धोगया है और ऊपरवाले ña | 
को कोडे नुक्सान नहीं पहुंचा । 


तालिब gey mee साहब ! बया नोचेबाले fea 
में पराग पहिले Fat होता Š । 

मसारुठर-बेशक नोचेवाले हिस्से में पराग पहिले | ; 
होता ही है। क्योंकि नोचेबाला हिस्सा जियाद्‌ः पुराना ह|| 
तुम देखते नहीं कि चोटी को तरफ़ से जितना जड़ को तर| 
चलोगे उतना ही पुराना हिस्‍सा मिलता चला जायगा peg 
gaa यह है कि जिस वक्त चोटी की तरफ के पत्ते सब्जहोते 


हैं उस वक्त नीच की तरफ के पत्ते uum होकर जमीन प्र 
गिर पड़ते हैं-- yi 
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पाठ १७। 


खुरीफु की कटाई व मंडाई । 


एक दिन गुर जी अपने सब विद्यार्थियों को Bar पर 
x a जाता है और उनसे कहता है कि देखे ! अब तुम्हारी सब 
Ta prat के पत्ते और डेंठले पीलेर होगए हैं और da वगैरः के 
MÒ qu ते सख कर जुमीन पर भो गिरने लगे हैं इससे जाहिर है 
a 
m (à d सब WATE हैं और काटने के लायक होगड हैं इनके 
इसका ù दे! नहीं ते! उदे मंग वग़े रह की 
फौरन ही काटना WHY कर दा RET AT SI संग ANTE 
ज हीत. E = z ES = . 
[होते। फलियाँ जुरूरत से faata: सूख जाने के सबब खिल जांयगी 
न एक और आनाज बेकार Wed ही झड़ जायगा qg सुन कर 
| miig सवाल करते हैं कि हे गरु ! इन जिन्सों के किस तरह 
काटते और nigà हैं dre itè लिखी तरकोब से सब 
x | Salt का कटवाता और मेंडवाता है :— 


गरू MÈT ! gen ure जो एक २ हँसिया (q 
रांती ) है उससे सक्का, जुवार और बाजरे के जूमोन से एक: 
एक फट ऊपर से काट कर पौधों को बिछाते चले जाओ और 
जब सब खेत कट चुके तब मक्का को बिना पूली यानी दावों 
(Dè छोटे ngg) बाँधो;और gare व बानरे की gut : 
(दाबी ) बाँध कर एक जगह पर अलग २ इकट्ठा करो लेकिन 
F को झ्याल रखना चाहिये कि पौधे जमीन पर सोधे खड़े 
किये जाँय न कि सीये जुमोन पर लेटाये जांये । पौधे ara 
लेटाये जांयगे तो दीसक जुरर पहुंचावेगो (aa सब जिन्स 
इका होजाये तब सक्का के ढेर से एक कोली भर कर SA 
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जुवार , बाजरे की एक एक दो दो पूलियां अलग ब | | 
_ AN À |! at 

उन से सब YÈ aut बालियाँ de लो ( अक्का और "i 


फल YET और बाजरे का बाली कहलाता Š ) जब <a ali: 
ख़तम कर लो तब दूसरी कोली भर कर या पूलियां उठा क्ष तङ 
dz लो। इस तरह कौली भर भर कर या पूली अलग कर करे d 
सब fare चंट लो-जब सब खेत dz जाय लब भुहों | हो 
बालियों को खलियान ( एक जगह है जहाँ जिनसे मांडी जाती| ae 
हैं ) में ले जाकर फेला दो क्योंकि जल्दी आर अच्छी त 
सूखकर श्रासानी से AS जाने के लायक हो aia (sQ | si 
तरह सूखा हुआ YET या बाली ur फली आसानी W| f 
जाते हैं ) । 
AT 
a सात दिन पीळे जब सब YÈ सूख जांय FA JAN Á Q 
इन्दा फसिल के बीज के लिये बड़े २ और अच्छी तरह दानों 
से भरे हुए yest को alent अलग कर दो SAT उन को एग | हो 
टोकरे में जिस में धान का पुराल बिछा हो, रख कार ww 
से एक और तह पुराल को जमकर अच्छी तरह ढांप दो| fè 
अर ऊपर चिकनी मिही से इस तरह Wu करे'कि हवा 9 जि 
न्द्र न घुसे कुछ दिन के वास्ते धूप में रख दो ताकि यह मिट्टी fè 
, अच्छी तरह सूख जाय इसके बाद्‌ उस टोकरे “को अपने मकान | तः 
में रखदो । उर 
qi an 
बाकी wet में से मक्का के yet के! ते मेटी २ लकड़ियँ 7 | 
से "te कर आनाज अलग कर लो और जुवार या बाजरे a 
भुहों को चाहे लक्षड़ियों से पीट कर या बैलों से सद्वा ब 
दाना अलग कर. लो मक्का के भुहों में जो कोई दाना A 


m 


i 
i 
É 
i 
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AA DL TDD nr nnn 


EL 


e] | जानेके बाद भी रहँ जाय तो उसको हाथ से निकाल लो-घान 
(क| gg, AT ANCE को काट काट कर छोटी छोटी ढेरियों के रूप 
की में इकठा करना चाहिये । जब दो तीन दिन बाद यह भी 
R Age कर AISA के लायक हो जांय तब उन के ऊपर वैलों की 
Rèl दाय चला कर आनाज की फलियों या बालियों से अलग कर 
और | लो फिर आनाज मिले हुए भूसे को सूप में भर कर हवा में 
[तौ | उड़ा कर आनाज अलग कर लो । 
ह| . तुम को यह भी बतादेना मुनासिब है कि मक्का, gam 
| और बाजरा खेत में खड़ी हुईं हालत में भी de सकते हैं ले- 
मो किन इसमें वक्त जियादः लगता Po 
गुरु के हुक्म के मुताबिक सब शागिद्‌ अपने अपने खेत 

(को काट, wi, और साफ़ करके बाजार में बेचते हैं qa 
मर + पाकर खुश होते हैं । 
नो | . नोट-फ़ी एकड़ पेदावार नीचे दिये हुए नक्शे से मालूम 
हो सकती है । 

मक्का कट जाने के कुछ दिन बाद कंपास के फल भी 


तब तालिब इल्मस सब पौधों को जो कि कुळ सख से गये थ 
उखाड़ कर SAA के कास में लाने लगे। कपास जो उतरी थी 


` वह कपास sed के कारखाने में बेची nè वहां दास अच्छ 
याँ E | | | 
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पाठ ९८ । 
Te 

रबी की fed । | 
तालिब इल्म-हे गुरु ! मेहरबानी करके रबी की ! 
के नाम बता दीजिये । : | 
गरू-रबी को जिन्स नीचे लिखी R- | 
(१) गेहूं, (२) चना, (३) we ( ४ ) जौ, ( ५) ज 
(६ ) आल, (9) लसन, ( रिजका ) ( ८) wx, (wQ 
(९ ) पोस्त, ( १० ) सरसों, ( १९ ) लाही, ( राइ 

feat, ( १३ ) FER ( करढ़, ) (W) अलसी 
. इन में से कुछ तो अकेले और कुळ सिलवाँ बोये जाते 
हैं जो अकेले बोये जाते हैं वह यह हैं:-- 
(१) आलू, ( २) लुसन, (3) पोस्त, ( ४ ) अलसी। | i 
SAT बाकी सब दोनों हालतों में यानी अकेले scm 3 
Mat भी बोये ata Š ( अगर मिलाकर बोये aia तो झ 
रोति से मिलाने चाहियेः-- 
(१) गेहू, चना और सरसों ( गोचनी ) ( २) stra 
SAT सरसों ( ३) जडे और सरसों ( ४) गेहूं, जौ और पर्स 
( गोजई ) (४ ) गेहूं, चना और लाही या तोड़िया (gl 
( ६ ) चना, कुसुम और सरसों । 


नोट-आगे लिखे नक्शे से भालस होगा fèk ऊपर लिए s 
जिन्सों का बीज wt एकड़ कितना बोया जाता d! I ' 
इन जिन्सों के MA का यह तरीका हैः | x 
गेहूं जी या जडे के खेत की मिही अच्छी तरह ते | | 
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| करके देशी हल के पीछे बोना चाहिये, यानी एक आदमी तो 
“gat हल को चलावे ओर एक मदं या औरत उस झे पीडे २ 
gai में बीज डालता जाय । बीज को wet (खड) में डालने 
nif at यह क़ायदा Q कि NA वाला एक कपड़े का फोला बनावे 
गौर उस में बीज भर कर बाँडे काख (anm) के नीचे को 
जनेड की तरह लाकर दहने कन्थे पर गांठ (गिरह) दे देवे । 
aig हाथ से मोले में से वीज निकाला जाय और दृहने हाथ 
से बोया जाय pb वाला हमेशा कूंडों से Wi तरफ रहे। 
बोने बाले को हाथ से बोज बोने के वक्त ऐसी शकल में रहना 
चाहिये जैसा कि बह कुल्ला (cT) करने के लिये पानी लेने 
a | में होता 2, सिफ फक यह है कि कुल्ला करने में हाथ सीधा 
रहता है और बोने में सब से छोटी अंगुली को तरफ़ का हि- 
स्सा अंगूठे को तरफ के हिस्से से कुळ उभरा होना चाहिये ताकि 


x अंगूठे के पास की अंगुली और अंगूठे के बीच से बीज gat 
E “Has बीज बोने में यह र्याल रखना मुनासिब है कि बीज 
कम या जियादः न पड़े बल्कि बराबर बराबर पढ़े । बीज 
डालने फे वक्त अंगठे को बराबर हिलाते जाना चाहिये ताकि 
त बीज के डों में बराबर पडता रहे! बीज MA के बाद खेत को 
i! पटेले से बराबर करके उस सें क्यारे ( क्यारियाँ ) बना FA 
m चाहिये i 

a: दूसरी तरकीब जिन्स अज़कूरों के बीज बोने की यह हे 
è 


| हल में एक बांस जिसको किसान वरना या MAT कहते 
| हैं बांधा जाता है जिस की शकल तुरही Hat होतो है, या 
. यह कहो कि उसकी शकल ऐसी है जेसा कि EH के नच का 
Emu चिलस रखने से होती है! चिलम को शकल का हिस्सा 


2. Ka 
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POO POND mn n n 
AAA 
me 


ऊपर रहता है और दूसरा हिस्सा कूंड़ों की सतह ज्ञे à | 
ऊपर रहता PO! हल चलाने वाला खद्‌ ही चिलम की d ! 
के हिस्से में बीज डालता है जो कि वेरने के नल की Tada, \ 
कर msi में पड़ता है। इस तरह बीज MA में यह Um x : 
रखना चाहिये कि मुट्ठी से बीज जियादः न पड़े, नहीं तो a 
नल रुक जायगा SAT बीज mmi में नहीं पड़ेगा और ERI 
का कुळ (ETAT बीज बिना रह जायगा । | 

qa तरह बीज बोने से एक हो आदमी हल man | 
बीज बोने के दोनों कास भी साथ कर सकता Š Ú इस ml 
बीज बोकर खेत पटेले से बराबर कर उस में वयारे बनाए 
जाँय । 

मसर, सरसों, लाही, तोड़िया, कुसुम, अलसी वा चने के | 
लिये जियादः जुताई को जरूरत नहीं है; यह जिन्स eal 
पीछे वा वेरने से वा दोनों तरह as जा सकती है। | 

अगर येही जिन्से' गेहूं वा जौ के साथ सिलाकर di 
हों तो हल के पीछे वा ओरने से बोनी चाहिये । 


जा 
ATS | ci 
DR T 


आलू की बुझाई ऊख की nsnm के बराबर होती है 
फक यह कि ऊख ct Ast के बीच के हिस्से में बोया WU. 


खाद्‌ फ़ायद्सन्द्‌ हैं:--- 


( १) पाख़ाने की खाद्‌ २०० से woo मन फी एकड़ | 
( २ ) गोबर mt खाद्‌ २५० Q ५०० सन फी एकड़ 
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E TO TE SY NW > - 


| 
(4) भेड़ की मेंगनो २०० से yoo मन फी एकड़ 
४ ) रेंडी ( अरण्ड ) को खली ४० से yo मन फी एकड़ 


लुसन [अङ्गरेजी ल्यूसनं | रिजका । 


जा CÓ 


पोस्त ( पुस्ता ) । 
EN 
यह agat गाँव के पास की जुनीनों में जिन में मुना- 
faa तौर पर खाद्‌ पांस पढ़ ता रहता है मास नवम्बर (मंगसिर) 
में बोया जाता है। इसके बोने के लिये दूमट वा मटयार जमीन 
अच्छी want जाती है। भूड़ धरती में यह कभी नहीं बोया 
जाता । इस के लिये खेत को सात आठ an जोतना चहिये 
भौर जितनी गहरी gard होगी उतनी ही अच्छी होगी । 
इस के लिये मिही अच्छी तरह बारीक करनी चाहिये। जिस 
समय चार पाँच जताई हो BR उस समय गोबर अथवा fag 
का पाँस २०० सन फी एकड़ खेत में फेला कर देशी हल के 
x ` ज़रिये से ज़मीन में मिला दिया जाय! बोने के समय खेत मे 
१ काफो नसी होनी चाहिये । ate से पहिले बीज को पानी 
| से तर करके पिंडोल ft ( चिकनी fact ) में मिला लिया 
| जाय, ऐसा करने से उसका बीज; जिस सभय बोया mu 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७२ कृषि कोष । 


सब जगह बराबर बराबर पड़ेगा, यानी कस या ज़ियादा | 
Bati इस का बीज दिटकवाँ बोया जाता Š | fug m 
बीज उगते लगे इस में पानी देना चाहिये ताकि वह whl 
में एकसा जमें । जिस समय पौधे १४ वा २० दिन के हो " 
डस वक्त निकाई करनी चाहिये; और जो पौधे कमजोर 
उन सब को उखाड़ कर फेंक देना चाहिये; केवल हो नहार पै 
रखे जाँय । जिस समय योधे क़रीब दो महीने के हों a 
लोना ( नोना, खारी ) मिद्दी छिटकी जाय । माह weg ; 
इस Ñ फूल अच्छी तरह आ जाता है। इसके फूल क्षि 
समय खिलते हैं तो ऐसे भले मालूम होते हैं कि uf Í 
या मेरठ को प्रदर्शिनी ( नुमायश ) भी उन को देख कर दांतों | 
के नोचे अंगुली दुबाती Š । माह साचे में फूलों को सुद पह| 4 
रियां गिर जाती हैं और छोटे २ फल ( N) दिखाई m 
लगते Š । जब फल इतने बड़े हो जांय कि उन में अफोम व | 
रस भर जाय तब उनमें शाम के as छुरो से पढने wm 
चाहिये, यानी उन को ara से चीर देना चाहिये। दूसरे ति 
gag वह रस जो कि सूराख़ों से निकलता है किसी बरततं 
FWET किया जाय gx तोसरे fea फलों को पोंछने की ज 
रत होती है । एक माह वा कुछ (sre: दिनों तक Ut 
हासिल होता रहेगा, इस के बाद वह फल अफीम WD 
देना बन्द कर देंगे। जिस समय फल सूख जाय तो उनको हैं 
पीट कर उन से पोस्त का दाना निकाल लिया जाय। w 
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इस अफोस को सरकार फी AT तीन रुपये से i j 
तक के भाव से मोल ले लेती है । | 


यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि इस को काशत करने ह A 
लिये पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है और fama 
के अफीम अपने पास न रखना चाहिये, नहीं तो dfi 
हाथों में पहकर उस को नकसान उठाना पड़ेगा । 


«2 oq 


05000 0 0 Qe cq e d uU 


¢ 


e“ 
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पाठ wg 


कटाई WEN | 

à | ` विद्यार्थी-है गुह ! आपने जो atts के वक्त खेत के 
पीने qq जाने की अलामते' बतलाई at उनके मुताविक ऐसा मा- 
| लम होता है कि हसारी cate की fare भो पक गई हैं। 
| gar करके आप भी देख लीजिये कि हमारी जांच ठीक है 

या नहीं i 

| Wu अपने grat के साथ जाकर खेतों को देखता है और 
कहता है कि वेशक अब तुम्हारे खेत काटने लायक़ हो गये 
_ हैं। इन को जल्दी से काटो । 

Y विद्यार्थी-हे गुरु ! क्या इन को भो ख़रोफ़ को जिन्सों 


| तरह ही काटना होगा ? 

x NRA | यह सब ज़मीन से अड़ा कर काटी जांयगी। 
इन के बड़े २ डंठल नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि इनके डंठल 
| भी नरम होने को वजह से भूसे की शकल में चारे का काम द्‌ 
E LE E 

अब तम इन जिन्सों को काटते और ज़मीन पर बिढातें 
चले ABA । और जब सब खेत कट चुके तब लांक ( लान 
की हल्की हल्की पलियां, भोगे हुये लांक के बन्धों सें बांध 
कर बना लो । और उन को गाड़ी में teat खलियान 
EE चलो । वहाँ इनकी JA बिळाकर इस qq ) पर बलों 
| की दाँय wur और लांक को उलटते पलटते रहो ताकि 
| बिना टटी हुई लांक ऊपर आ आकर टटती रहे। जब ut 
E के पैरों से कचल कर mar frè से अलग हो जाय sm 
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— | 


fuck भी कुचल कर भूसा बन जाय तब अनाज मिले हृ 
को चड़ ( अनाज fra हुये भूसे का ढेर ) को शकल में ae 
कर दों । फिर सुप ( छाज ) या जेली से उड़ा २ कर रना Vin 
साफ कर लो । i 

गुरु के हुक्म के garfam सब विद्यार्थी अपने खेतों ] 
काटते और साँड्ते हैं फिर गुरु से सवाल करते हैं क्रि im 
हम अपने अनाज को भूसे से अलग केसे करें । आज तो m 
बहुत ही घीमी चलती है और अगर आज अनाज urmaq 
पाये तो बड़ा नुक्सान होगा । क्योंकि आज बाज़ार का un 
विलायत की तेज़ मांग को वजः से महँगा हो cat Posh 
यह भी सुनने में आया है कि आज ही सांग कस भीहो जा 
ant कोई agate ऐसी बताइये कि हमारा अनाज आज ही | 
भेंडी में पहुंच कर हम को अच्छे दास दे सके। गुरुजी जबाब 
देते हैं कि अच्छा, घबराआओ सत, में तुम को एक ऐसी तदबीए x 
बतलाऊँगा जिस से तुम अपने अनाज को साफ़ करके मेडी मं 
ले जा BATT । : ' 


तीन २ विद्यार्थी एक एक जगह काम करो । इन तीत 
में से एक तो सूप ( छाज ) में अनाज सिला हुआ भूसा लेश 
आर ऊँचे हाथ उठाकर अपने आगे आहस्ता आहिस्ता WET 


हिलाओ L इस तरह पेदा की हुईं हवा सूप से गिरते ह 
yaan ( अनाज मिला हुआ भूसा ) से अनाज अलंग att 
भूसा अलग कर देवेगी और तुम्हारा मतलब पूरा हो y ; 
आर जो लोग इस तरह अपना अनाज साफ करना ५९|| 
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wl «dt करते वह आज साफ़ करने का पट्टा (बिनायर) ले und 
"m | हृ पङ्का थोड़ी देर में बहुत सा अनाज साफ़ कर देगा ap 
नाह (गोदाम में THAT हुआ [E 


विद्यार्थियों ने फौरन ही गुरु के हुक्म के मुताबिक arc 
खाई करनी WH कर थोड़ी ही देर में सब mann साफ़ 
कर लिया र वे उसके गाड़ियां में aga कर मण्डी में 
x पहुंचने भी नहीं पाये थे कि उनकी गाड़ियों को आढुतियों के 
STEFAÒTA आ घेरा । उनमें से एक कहने लगा कि बाबूजी ! 
धमंदास जी की दुकान पर चलिये वहां धमे से पाव आना 
रुपया AISA लेकर आपका माल अच्छे दाम पर बेंच दिया 
mm । दूसरा कहने लगा कि आप करोड़ी मल जी की g- 
पर चलिये वहां बहुत अच्छे दाम मिलेंगे । एक मुधाफिर 
कहने लगा कि बाबू जी ! आपका अनाज निहायत साफ़ हे 
SAT इसमें sta c के दाने भो नहीं मिले हैं आप सीघे 
राली-ब्राद्से की दूकान पर जाइये, वहां आपके सबसे अच्छे 
दान मिलेंगे । आखिरकार सब quar रली-ब्राद्सं ही को 
दुकान पर जाना ठहरा लिया । वहां पहुंचते ही रालो-व्राद्सं 
ने सब अनाज बाजार भावसे आध सेर कम पर तुलवा लिया 
ST दास भुगता कर कहने लगे कि बाबू जी | अगर आप 
(| लोग चोर घड़ी भी aki आ जाते तो आपके इससे भी 
^ Riata: दास सिलते क्योंकि ऐसे साफ़ अनाज को सब काई 


SWA लेना चाहते P 


यह बात सुनकर सब लड़के आपस में कहने लगे कि दूखो ! 


| 3 A > = ë = गाफिल A 
a] SS जो कया कहा करते थे कि किसान का कभी गुर्णफिल 
E २३ 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


— E. ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७८ ata कोष । 


MRR, | 


लोग अपने अनाज को कलही, जब कि तेज हबा "s 
थी, साफ कर लेते तो यह मौका हाथ से न जाता। a 
हुआ सा हुआ MIAT को इन सब बातें पर ध्यान wf 
चाहिये i 

ऐसी २ बातें करते हुये सब लड़के अपनी २ जेब में इफ | 
खन-खनाते हुये गाड़िये! पर सवार होकर Wy (neu 
gud हैं । उनमें से Ary अपने रुपये को डाकझाने में ज्ञ 
करता है, ATÈ अपने रूपये फने seat किताब मोल सेत 
Qi मेहन a Brea अपने रूपये को अपने साता पिता के पा 
भेज देते हैं जिससे कुछ दिन के लिये उनका we चलता है। 


AA 
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पाठ qo | 


पश, पालन ( मर्वेशियां की परवरिश ) 

गरू हे शिष्यो ! पशु भी खेती के लिये ऐसे ही जुरूरी 
G जैसे जुमी न: इन्हीं पर हमारी खेती को तरक्की मुनहसिर 
ia] है। अगर यह मजबूत व तन्दुरुस्त हैं ते काम अच्छा करते 
मे | 4 SAT किसान के फ़ायदा पहुंचाते हैं। इस लिये किसान 
mi का फे है कि अपने पशुओं के जुरूरत के मुबाफिक आरास 
लहेत| व ख़ोराक दे Ú यही दो चीज ऐसी हैं जिन से पशु सजुबूत व 
Am] तन्दुरुस्त रह सकते हैं । किसान at सोचना चाहिये कि जब 
Teil पशुही उसकी रोटी का afta है तब वह इनको क्यों म 
meat २ ख़ोराक खिलावे और क्यों न इन्हें पूरी तरह आराम 

देने को कोशिश करे | 
मवेशियोँ की परवरिश करने का sisan बन्दोबस्त करने 
से किसान के बहुत से फायदे है जितना शुख व चेन saf 
या के मिलता Š उनता ही के फ़ायदा है और gad meat 
तरह चारा न देने या बेदर्दों के साथ रखने से saat ही कि" 

सान के नुक़सान Bi 


ç | 
मवेशियें क हम तन्दुरुस्त बलवान या ताक़तवः नोचे | 
लिखी बातों पर ध्यान देने से रख awa :— | 


E (3) हस्ब जुरूरत चारा (२) सत्रेशी खाना, (3) सवेश का काम | 
do १-चारा-यह sant के नीचे लिखे तीन फायदे पहुंचता R- À 
, (3) जिस्म में मुनासिब तौर की गर्मी का कायम रखना। 


| (ब) मिहनत करने में ख़चे हुआ जिस्म का हिस्सा पूरा करना i 
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(स) नये ug a हड्डियों का ( ) बनाना 

wel ata चीजों को मवेशी को जरूरत रहती है। 
चारे ऐसे हैं जिनमें fan गर्मी Qar करनेवाली चीज जि 
होती है कुछ ऐसे हैं जिनमें मिहनत से ay किये fòm | 
हिस्सों को पूरा करने की ares जियाद है और ag tay 
जिनमें नये ag ब हड्डी वनानेवाली diu 'जियादा है। " 
लिये किसान के चाहिये कि अपने मवेशियों के ऐसा wm 
fama कि जिससे diui जरूरत ASI AA हो ay, 

तीने जरूरत पूरी करने के लिये कछ भूसा, ma 3 | 
घास और कुछ दाना या विनाला या खाली देना जुरुरी है। 


चारे में बहुत सी चीज़ें मिली होती हैं जा फायदे मे 
एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं । किसाने At इस बात पर व Y 
हुत ज्यादा ख्याल करना चाहिये fa Arad से जसीन, पानी / 
हुवा, खाद afe: का पदावार को जेःरदार बनानेवाली ता x 
कत पर बहुत असर पड़ता है Att राय में जितने जियादा। 
AMAA के उगाने के फायदेसलद कायदे SAT sual से हमे 
जानकारों होती जायगी उतनी ही जियादा खाने की ste 
के! seat तरह बढ़ाने के लायक़ हम होते जायेंगे । 


मवेशी के चारे में नीचे लिखी चीजें È— 
जान-नइट्रोजेन्स (२)|-कार्बोहाइड ट ( सांडी, चीनी, T 


कड़ी से तालुक़ रख़नेवाली चीजें ) और हाइड्ोकार्बन ( तेह, 
vt, wat): ; 


(१) gS मं धातु से ताल रखनेवाली चीजें बहुत होती दै । 
| (२ ) जिनमें नद्रोजन (alan ) न हो । 
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ANS be aoa massa nat sS NNN r L 


नइट्रोजेन्स (३) एल्व्यूमिनौइड ( मलाई, अंडे की सुफेंदी, 


काबों हाइड़ेट ओर हाइडोकारबन के दो काम हैं:-- 


एक चर्बी पेदा करना और दूसरा जिस्म में गर्भी के mr 
यम Taal! एल्व्यूमिनौइड का काम यह है कि वह नये up 
बनाता है और जो मिहनत करने की वजह से जिसस का 
: qs होता है उसके पूरा करता है और गर्मी भी क़ायम 
रखता है। इससे ,जाहिर है कि कार्बो-हाइडट और हाइडो- 
कार्बन से एल्ब्यूमिनौइड जियादा फ़ायदेमंद है, यानी ए- 
4 हव्यसिनी इड वाला खाना अकेले भो खिलाया जाय तो भी 
पद में। ure चल सकता है लेकिन अकले कावों-हाईंडेट वा हाइडी- 
VT "कार्बन से कास नहीं चल सकता! किसान को यह भी अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिये कि जैसा ताकतवर खाना वह अपने 
| मवेशिये का खिलायेगा वेसा ही गोबर पेशाब ant ताक़त- 
ax होंगे और जब उन की खाद्‌ खेत में दी mant तब उस 
( खेत ) की Ger करने वाली ताक़त को बहुत जियादा बढ़ा 
देवंगे और मवेशी बलवान रह कर उसका काम अच्छा करेंगे 
` और पैदावार को बढ़ा देंगे। मतलब यह है कि स्वेशियों 
के खाना खिलान से किसान At फायदे के सिवाय नुकसान 
कभो भी नहीं । 

तेह) _ भवेशियों के सानी खिलानी चाहिये जिसके तैयार कः 
CX रने का कायद यह R :— 

ज्वल ता चरी या और कोई चारा हो जा कि खिलाना 


SRR n ua iu te. 
(३ ) जिनमें नेट्ोजन हो । l 


A 
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है गड़ास या चारा काटने वाली कल * से अच्छी आ 
बारीक काट लिया जाय फिर इसके atè या खोर | 
में डाल कर खली के पानी से भिगोया जाय wat का wil 


नीचे लिखे तरीके, से qum किया जाता हैः- 


पानी में जितनी खली भिगोना है सेरे ही भनो ह| 
चाहिये। शाम तक यह खली भीगी रह कर पानी में घुल |. 
काबिल बन जायगी । जाडे की मौसम में १२ घंटे में और mil 
को मोसम में ९ घंटे में खली Avel तरह गल जाती है। जा 
यह गल जाय तब जितनी पानी को जुरूरत हो उतने Fy) 
ar घोल दिया जाय, इस तरह तय्यार किया हुआ खली बा 
पानी अब कास में आ सकता हे । 


इस खात का ख्याल रखना मुनासिब है कि qua T 
ata से ज्यादा न मिलने पावे और यह भी नहो fad 
चारे का BÈ हिस्सा जियादातर हो ata और : 3 
हिस्सा कम सतलब यह है कि चारा और खली का 
पानी इस तरह मिलाया जाय कि सब चारा पूरी २ तण 
यकसां भीग जाय । इस तरह खली में भीगा हुआ चारा साती 
कहलाती है। जो तुस चाहो तो सानी में दाना या चने व 
गेरः का आटा मिला सकते हो; चने का आटा मिलाने d 
चारा और भी मज़ेदार होजाता है और इसको san af | 
चाह के साथ खाते Š! 


* यह कर महृकमः AAA कानपुर से ४५) रुपये में मिल सकती Ñ 
अकेली कई जोडी बलों के लिय चारो कोट सक्ती है। इसको दो या तीन आ i 
चलाते हैं, अगर चारा नरम व हरा है तो दो आदमी ser ome d a 
ART की जरूरत होगो d : 
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SIT IPSIS SAK ANANA 
AAA) w 


| ~ 

ह| a- गुरू ! जा चरी के बारीक न काटा जाय और 
ai का त्यों खिलाया जाय ते क्या हानि है ? 

गरू हे शिष्य ! जो चरी को बारीक न काटा जाय तो 
d ^2 

यह हानि [i t 

१-मवेशी चाह के साथ न खायंगे | 

२-बहुतसा चारा निकम्मा जायगा । 


q ३-तीसरे सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उसमें खली, दाना 
मे या आटा नहीं मिला सकते । 
ME विद्यार्थी दे गुरु ! जो खली दाना AT MET ANA 


न मिलाया जाय और चारे को अकेला और दाना वगेरः को 
ta अकेला खिलाया जाय तो क्या gwan है? 

; JIG-È शिष्य | इसमें नुकसान यह है कि मवेशी fas 
x दानेको ही खायगा अर सब चारे को ART तो कुछ चारे को 


` «| तो जरूर ही छोड़ देगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब 
तए| आदमी वा और जानदार जीव को दो तरह का खाना दिया 
ai) जाता है तब वह उन दोनों में से उसको .ज्यादा चाह कसाय 
ने #| साता है जो जियादा मजेदार होता हे । श्रोर दूसरे को अकसर 
ने | छोड़ देता है इसी तरह मवेशी भी दाने adc को जियादा 
बह) मज़ेदार पाकर सिफ उसी के सहारे रहता है श्रौर चारा कस 


| खाने लगता । और कुछ वक्त तक वह दाना E en 
š % ci adi a S T Y 
— है जोर देख पड़ने लगता है क्योंकि वह fam .जायक ipn 

| है अपने जिस्म की जुरूरत पर पूरी तरह ध्यान नह gin 
है-जोभ ( जुबान ) के चटोरे WHAT rat तरह कर ki 


| जाया करते Fi 
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SASA DSANN AS NASIS DISS IIIT RR 22 n m 


जो दाना, खली, वा GET चारे के साथ i a 
खिलाया जाय तो सवेशी इसके लालच से चारे को भी j « 
ज्ञायगा | fie 

यह भी ख्याल करने की बात है फि गर्मी की सौसभ | 
जौ MC AT का दाना वा आटा खिलाना अच्छा है । 
जाड़े की मौसम में खली और मोठ फ़ायदेमन्द है और बर art 
सात के दिनों में चना और मक्का देना फायदेमन्द है anal जान 
जौ और जद ठंढी arate रखते हैं और खली और EU 
अर चना और सङ्का qum तासीर रखते Š । सरसों की सली 
सब मौससों में दी जा सकती हैं । जाडे की मौसम में sh 
ज़ोर का काम करने के वक्त मवेशो को fare: चारा खिलाना| ' 
चाहिये-इन दोनों gredi में इन्सान भी ज़ियादः gts कोः 
चाहता है । s 

सर्वेशीख़ाना | यह वह सकान है जिसमें mant रहते E 
हैं, जो यह साफ और सुथरा है तो mant खुश रहते हैं, sik 
जो यह ऐसा नहीं है तो मवेशी तकलीफ से रहते zami से: 
किसान को चाहिये कि चारे anc: से जियादा ख्याल इसकी 
सफाई पर tea | मवेशी या और जानवर के लिये जितनी 


Lan 


साफ़ हवा की जुरूरत है उतनी किसी और चीज, की नहीं है| ™ 

मवेशीखाने को हवा उसी वक्त साफ रह सकती है जब हि 
वह बिलकुल साफ़ हो, कोई मैली कुचेली चीज़ उसमें न «gd d 

हो-इस लिये किसान को चाहिये कि mant खाने से | n 

सबेरे गोबर ANT: उठा कर किसी रूप्पर के छाये हुये i è 

š 

ai Ri 


करे और सकान को set तरह साफ sic सुथरा an fè 
i E 


( जैसा कि खाद के बारे में बयान किया गया है ) फेक दिग | 
f 
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| ज्ञी फशं ( गच ) पेशाब anv से गीला हो जाय तो उस 
पर सखी fact बिदा देनी चाहिये-सबेशोसाना Š नमी 
किसी समय न होनी चाहिये; wp में गठे भी न पड़ने पावे 
अक्रि जो MÈ पड़ जोय तो aant को बैठने में कष्ट होगा । 


श्री सवेशीख़ाले के पास mut meme कभी न सड़ने देना 
al चाहिये | मवेशीख़ाने में हस्व Tata खिड़कियां हवा आने 
Ñ| ज्ञाने के लिये होनी चाहिये | 

| 3 मवेशीख़ाने में कम से कम तीसरे चौथे दिन गूगल या. 
q 


a x लोबान का हवन होना चाहिये । 
SIN 


गा. सवेशियों को तन्दुरुस्त रखने के लिये इससे बेहतर और 

तक्ष कोई चीज़ नहीं है-सरदी ( जाड़े ) के मौसम में मवेशियों को 
m? से बचाने के लिये मवेशीख़ाने के grand पर भ्रलाब 

ते| ( अंगीठी ) JET Tant चाहिये | 

i: बरसात के दिनों में उनको मच्छर, wai डॉस ane 

लेगे| से बचाने में लिये उनके पास gat करना चाहिये । 


a 


E रोगी जानवर को कभी मवेशी खाने में नरखना चाहिये 


बल्कि उसको किसी दूसरी जगह पर बॉधना मनासिब है। 
«| ऐसा करने से दूसरे जानवरों को नुक्सान न पहुंचेगा | 

d x ३ सवेशी का कास-जो मवेशी से उसकी Fad बनिस्बत 
=° rare: ara लिया जायगा तो वह EU हो जायगा और 
| हो दिनों में किसान को कोरा जवाब < azur! इस 
| लिये किसान को हर वक्त ख्याल रखना चाहिये कि अपने 
सबषेशियों से सुनासिन्न कास लेवें sic uerfus तौर से MT- 


२४ 
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राम भी atè! थोड़ो SAT वाले बेल से कभी : ; 


vedi 
खोराक का पचन! ( FAN होना ) 


—— T (XS 


विद्यार्थी-दे गुरु | हम को मेहरबानी करके यह quy 
दीजिये कि खाना जो कि सवेशी खाते हैं पेट में किस ml. 
पचता है और किस तरह इससे खन ALT बन कर उसक्ष 
जरूरत को परा करता d? RR 
गंरू-हे शिष्य ! बेल के पेट में चार Watt होती हैं|. 
एक जो aa ( सहान ) कहलाता जो सब से बड़ा है। | 
खाया छुआ चारा पहले पहल इसमें हो इकटहा war? x 
'जब् तक इस कोठरी में चारा tegar है. तब तक वह sug 
के थक से सीगता रहता है। इस. कोठरो की बनावट कुछ ऐसी | 
Š कि इसमें खाया हुआ चारा हिलता.डुलता रहता है झा 
aa से भोगने और 'हिलने. में चार! नरमं पड़ जाता है। 
इस तरह पहली कोठरी में चारा नरण होकर TA 
कोठरी में चला जाला Š | इस Sad में चारा Wed 
लपयक होकर फिर मुंह में आता है और जुगाली (पागुर) 
महीन पिस पिस कर फिर निगला जाता है। चारे के इस तर| 
` पीसे जाने से दो मतलब हासिल होते हैं । 


av 


एक यह कि खाना पिस कर सहोन हो जाता ag I 
यह कि थक का असर इस पर हो जाता Š ! 
यह ज़रूर है कि खाना पोस कर सहीन होजाय 
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p—— —— ~~ 


| aa है जे खाने को खून की शकल में बदलने के लिये 
| cot करता है और जिस से जीव घारी बढ़ते हैं । इस तरह 
Vag जाने से ख़ोराक के ऊपर थूक का असर होता है । 
pag को सिर्फ पानो ही न ससमना चाहिये जिससे खानः तर 
|] होता है बल्कि उसमें एक रस जिसमें यह ताक़त है कि 
| ag उसको साडी (श्वेतसार) AT चोनी (शकर) कर देता है । 
| ग्रह तबदीली उसी s से शरू होतो Š जब कि वह पहली 
| sa में पहुंचता. है-लेकिन garit से ag ala सब तरह 
| a पूरा हो जाता है 


' जब खाना चबाये जाने से emus और मीठा कर 
| लिया जाता है. तब बह तीसरी sitet में जाता है यहाँ वह 
बुध देर तक-भीगा रहला. हे, ATS! रब तरह चीनी में aga 
ardt है, खाना Sr fèt इस कोठे सें बहुत पतला हो जाता 2 
x वह चौथी Grex में चलां जाता है । अब यह समक लेना 
चाहिये कि खाने का wes qu पूरा हो गया क्योंकि वह 
meat तरह से बहुत बारोक पिस गया और मुलायम होगया 
है और उसकी साड़ी चीनी में बदल गई है। 


चौथे काठे में एक झिल्ली होती है जे! उसके किनारे सें 
लगी रहती Bi उससे एक तरह का साफ ALT पानी सा रस 
निकलता है जा कि खहा होता है। इस खटाई का सबब यह 
t | कि इस रस में हाइडोक्नोरिक लैकटिक एसिड ( तेज़ाब ) 
| होते हैं। इस रस में पेपस्तिन नामी एक चेतन चीज होती है 
| mA सबब इस रस में यह ताक़त होती है कि यह Fed- 
m ` भिनौइड ance चीजों के! गला gal Bi इसके असर से 
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खाने की शकल age जाती है खाने की यह बदलो M 
कल काइस कहलाती है और यह पचाव,का दूसरा दो a 


पूरी तरह से पचने के लिये एक TAT और a, | 

जाता Qa काइम में एक तेल कोसी SAR तेरती रहती $| 
जब वह काइम बनकर तैयार हो जाती है तब, चौथे कोर ३ 
होकर डोडीनस में ST कि एक छोटी अंतड़ी का सब qul 
मुह होता है चली जाती है। यहां उसके साथ दो रस (+ I 
` ज्ञा ) बाइल ( पित्त) और पेंक्रियाटिक और मिलते 
पित्त aaa से निकलता है और हक़ीफ़त में एक qua R 
साबुन है जिसमें खारी fret जियादः होती है. और t| 


oom wie ai 


याटिक रस जिस्म की एक सुलायम गिलटी से निकलता है f 
यह रस बहुत चसकीला SAT बेरंग होता है और यक के व LÈ 

राबर मांडी के चीनी में बदल डालने की ताक़त रखता òf 
ज्ञा मांडी थक के असर से चीनी नहीं बनी यह रस gui] ह 
भी चीनी बना देता है । पित्त एक जुदा ही काम करता है x 3 
ag चिकनाई के हिस्से का पानी के साथ सेल देता है। | L 
तम जानते हो कि सादे सावन में कळ खारी fü ₹ 
मिली रहती है और जब किसी चिकनी चीज के ऊपर ae t 
mra लिया जाता है तब वह चिक्षमाई के पानी सें fm र 
कर दूर कर देला है । पित्त जानवारों का साबुन है WAM C 
का और चिकना चोज का जा कायम में तेरती रहती है मै i 
x cm 


xw कायम से चिकनी ate ले लेता है तब वह WU । 
- लाने लगता है । ` ME 
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outa at हिस्सा जे खाने सें रहता है वह उसो हालत 
“gaat रहता है, वह पेट के रस ( अकं ) के साथ मिल कर 
A Gea में gaat रहता है, इस तरीक से तालक़ रखने थाला 
! x fra जिसकी जरूरत होती है मिल जाता है! 
OU जब खाना काइल की शकल में आ जाता है तब उससे 
aaa हिस्सा òt कलेजे ake की मदद से कच्चे खून वगेरः 
| š बदलने लगता है और बेकार हिस्सा ur owl शकल में 
| बाहर निकल जाता है। यह कचा खून ate (दिल) में पहुंच ता 
| है, वहां फेफड़ों के जरिये से पकाया वा साफ किया जाता P 


विद्यार्थी-हे गुद ! हम यह नहीं awk कि कच्चा खन 
दिल में किस तरह पकता और साफ होता है इसको RRT- 
बानी करके अच्छी ATS mar दीजिये? 
JIG-È शिष्य ! तुम को अच्छी तरह सालूम है fs 
हवा जा कि हमारे और जानदार के फेफड़ों के अन्दर सांस 
के साथ जाती है उसमें औक्सिजन (अग्नि ara) मिली हुई 
x है। और फेफड़ों का तालुक़ दिल से है । जब हवा का ओऔ बिस- 
Wu खून के कायले के हिस्से के साथ कीमयादे तौर से मिल: 
: ता है तब जलाने की ताक़त Qar होती है और कार बोलिक 
एसिड़गैस बन कर बाहर आती है इससे मालूम हुआ कि हम 


गन्दी हवा जो कि जानदार के लिये मुजिर है बाहर wd 
हैं इससे यह भी ज्ञाना गया कि हम अपने साँस के जरिये से 
कायले का एक जुज अपने कचे खनसे जो कि दिल d 
है हर सांस के जरिये से बाहर फक RÈL ऊपर 
feat gè जलाने वाली ताक़त के जरिये हमारा कचा खन 
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RAS 


पक जाता है आर साफ़ हो जाता है और gum अन्दर ग j | 
जो कि जिन्दगी के लिये जुरूरी है Qar होती,रहती है। | 


फेफड़े को काररवाई | 


हवा al aa जो बजुरिये म चीजे फी सदी - 
PE ME ë जे फी सदी | हवा sèzan || 
सांस WEST के अन्दर MA ` é डी ते नि. | 
NER ठे | कल क ~ 

जाती है ल कर बाहर आतो ड़ 


नाइट्रोजन sed RE 

आ दिसिजन २०:८० . [(« : १६८४ 
of a d ti 

काबॉनिक एसिड गेस "ay ^ goo 


————— pf 


“al 9 a. ga 


ME ..| ९०००० १०००० ` 


इस AST से साफ जाहिर है कि हवा जो बजरिये x 
WAS के अन्दर जाता है उसका नइट्रोजन ज्यों का त्यों बाहा 
निकल आता है और झौक्सिजन बहुत कन हो जाता है, यानी| 
२०.८० के बजाय für १६.८४ रह जाता है और कार्बोनिक 
एसिड गेस बजाय .०४ के ४.०० हो जाता है। इसके यह मानी | 
हुये कि हवा का औक्सिजन फेफड़े के अन्दर जाकर दिल में | 
भरे हुये खुन के कोयले के.साथ कीमयाई तौर पर सिल ब | 
काबोनिकएसिडगेस बनाता रहता है । कार्बोनिकएसिड गए | 
जैसा कि तुम को पहिले बतला feat गया है क्सि 
a कोयले का (AAA) aga हे। | 


a d» za. “a. BS. a, 4. `S 


ay A 


` इस तरह साफ़ हुआ खून दिलसे बड़ी a नालियों श्री 


बड़ी २ नालियों से छोटी २ नालियों में चला जाता है। pr | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar + 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कृषि ara I qeq š | 


E: से जिस्म के हर एक हिस्से में घमता है और 
| दाँ २ जरूरत होतो है इस fen रूपी मकान की «cu 
॥ करता फिरता Š । इस खून में जिस्म की जरूरत की सब चीजें 
हैं यानो हड्डी के बनाने के लिये घातु का हिस्सा, माँस 
sit ug बनाने @ लिये ऐलव्यसिनौ इड, और गर्मी वचरबी 
ü | वेदा करने के लिये कार्बोहाइडे ट और हाइड्रोकारबन ATT: | 
| विद्यार्थी-दे गुरु | आप ने फरसाया है कि खोराक में 
कुछ ऐसी चीजें हैं जो गर्मी पेदा करती हैं और कुछ ऐसी हैं 
| जो सास पहु ane: बनाती हैं, ma मिहरबानी कर के यह 
` बतला दीजिये कि किस किस dts वाली ख़ौराक किस २ 
जानवर को देनी चाहिये ? 

गुरू-हे शिष्य | जो जानवर बढ़ रहा है जैसे आदमी, 
M गय, Wa, बकरी, या घोड़ा का बच्चा, उसको वह ख़ोराक 
| फायदा पहुंचावेगी जिस में मास व ag पेदा करने वाली चीजें 
मौजूद हों, दूध देने वाले जानवरों को भो ऐसी ही ख़ोराक 
देनी चाहिये क्योंकि दूध बनने के लिये भी ऐसी हो चीजों 
| को जरूरत है Ú और पतले दुबले जानवरों को भी ऐसी ही 
3 | सोराक देना सुनासिब Š । जवान जानवरों को थोड़ी सी ऐसी 
| | सोराक और जियादहतर वह ख़ोराक देनी चाहिये जिसमें गर्सी 
| पेदा करने वाली चीजें सौजूद हों क्योंकि जवान जानवर के 
| जिस्म में नये qZ ब मांस जियादह नहीं बनते। पह़ों की जो 
UY SS जरूरत होती है वह जवानी को उम्र लक पूरी हो जाती 
EMILE को फक़त्‌ ` गर्मी को कायम रखने और अपने 
rw के उस हिस्से को पूरा करने की जुरूरत रहती है जो 
सिहनत करने में खच होता है । Se et ae 
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ADDR AD RAD Ann 
n 


MAN 


साथ ही साथ यह भी बात याद रखनी चाहिये af | 
खोराक की चीज ( काबाहाइटे ट, ऐल्ब्यसिनो इड, fmi F 
फो सदी कितनी पच जाती हैं ओर कितनी मलमूत्र को Try 
में निकल जाती हैं । 


यह सब तुम को नीचे के AKT से मालम हो जायगा i 


a: 
E mai Í 


खोराक्र का नाम famas m = र्त à 

i —cB q 

Tg, जुवार, मका वर्गे रः का दाना cu sy ll il pa 
Tig जुवार ART ANT का E 

भूसा qur. eee FA Do EM ५५ p i ग 

दाल दार द.न ves co cu ९,० <0 F. 

दाल दार पाँधों का मूसा तुत्ता | , ४५ ६० ot Y 

खलिया *** an (Lo ८० |YoBrzo Heaton.) T 

guai. IRE E Yo. | yo | to FT 


इस ABI से जाहिर है कि दालदार दाने और efus q 
सब से भ्रब्व॒ल qa क्षी खोराक हैं दूसरे qu पर गेहूं wg | 
के दाने हैं और बाक़ी सब नीचे दजे पर हैं। : 

इस लिये किसान के! चाहिये कि अपने पशुओं को दुइ || 
दाना या खली जरूर दिया करे । उसको यह बात भी याद 
रखनी चाहिये कि जितने MA दुनिया में हैं उनका n | 
set वक्त तक जियादः ताक़तवर व जल्द gan होता है न|. 
लक कि उनमें फल नहीं आता o और जब फल आ जाता 
तब उनका मुफ़ीद हिस्सा दाना बनाने में ख़चे हो जाता। | 


होली है। a = 


* 
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DODD SSS SOS 
L re AAS AAI IIL I LL LL DS LTL PLD PLL LPP 


शिष्य-है गुह ! आप ऐसा चारा बताइये जिसके खि- 
लाने से किसानों को गाय a Ww जियादः दूध देने लगे ? 
गरू-अगर किसान यह चाहे कि उसको गाय या Na 
fare: दूध dd AT उसको चाहिये कि वह उनके wen घास 
| fata: खिलावे SÈT उनको प्यासा कभी न रहने दे ga 
aaa वालों को ऐसा चारा खिलाने A हो नफा रहता Š | 
afaa याद्‌ रखना चाहिये कि इस किस्स का चारा खाने 
बाली गाय व NA का दूध पतला होगा--- 

OO अगर किसान यह चाहे कि दूध बढ़िया हो ते ag अपनी 
गाय व WU को दाना या खली और खुश्क घास खिलावे i 
चरने फिरने से भी गाय या सैंस के दूध का घी कम होता है 
'एक बात यह भी याद रखने की है कि Sr गाय, भैंस या बकरी 
| aga में दूर ले जाकर चराई जाती हैं और जिनको फिरना 
चलना बहुत पड़ता है उनका qa ऐसा अच्छा नहीं होता 
नयां | जैसा कि उन गाय, Na या बकरी का होता है जिनको घास 
दाना घर हो पर रख कर दिया जाता है। इसको वजह यह 
| है कि चलने फिरने में गाय, Na या बकरो के जिसस का एक 
| feat ख़चे होता रहता Š उसको पूरा करने में दूध की चि 
| कनाई और ऐल्ब्यमीनौइड ant काम में आ जाते हैं और 
| जिनको चारा चास घर पर ही बांध कर खिलाया जाता है 
| उन के दूध का कोई हिस्सा wa नहीं होता इसलिये उन का 
? दूध fates ताक़तवर होता Š | 

i जब qa अपने पीने के लिए दूध ख़रीदा ते ऐसी ही 
| गैस या गाय का खरीदे! | एक बात और है जो दूध के s 
| दूने सें याद रखनी चाहिए वह यह कि जिस aw कुछ दूध 


२५. 
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nana III I AL ^^. NAA | 
anann, 
nan 


JET जा चुके तब अपने लोटे में दूहाना चाहिये क्योंकि m 4 
में दुहा gan qa पहिले दुहे हुये दूध से बिहतर होता है। || 

तालिबहुल्म-समास्टर साहिब यहबात समम में ^ | 
आई कि बाद का टूहा हुआ दूध बनिस्बत पहिले aal 
दूध के बिहतर होता है यह केसे ? | 

सास्टर--तुम जानते हो कि दूध की बिहतरी चो 2 
fagan पर gagat Pa जितना जियादह घी दूध में होग। 
उसी Sat वह agaa समझा जायगा । और घी re AN 
हुये दूध में बनिस्वत पहिले FÈ हुये दूध के ज़ियादह होता| 
है इसका gaa यह है कि घी हमेशा दूध व पानी से हल्का 
है इसी वजह से यह इनके ऊपर तेरा करता है तुमने देशा। 
होगा कि जब ate दूध का बतेन कुछ असे तक बिलाहरकत 
दिये रख दिया जाता है तब घी को छोटी छोटी i l 
ऊपर तेरने लगती हैं । जाड़े की मौसम में यह बात mf 
तरह देखने में आती है। | 

गाय या भेंस का थन भी सानिदं एक ada के है इस| 
भी दूध की चिकनाद ऊपर की तरफ़ चली जाती है st 
दूहने के वक्त पिछले दूध के साथ आती है इसी वजह से प 
दूध पहिले zB हुये दूध से ज़ियादह बल qian होता है 


AN? d. 


— m 


qo | 
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पशु चिकित्सा ( इलाज ) 


Medicine for cattle 


(१) दूदा सींग । 
an का AT WHAT दूसरे पश से लड़ने के समय दट 
जाया करता है! इसका सहल इलाज यह है कि उस पर 


क 
3 aga के बालों में ge का खोरा और सरसों का तेल सिला 
है| कर बांधा जाय | 

TO (२) सिर an zé 

होता 


पहिचान---इस रोग में पश सिर mand रहता है | यह 


रोग अकसर सर्दी को मौसम में सोंगकी जड़ में सर्दी पहुंचने 
SW a पेदा हो जाता है या मिहनत करने के बाद पसीने में ख़ 
रकत 


| राब हवा लगने से पेदा होता Vi इस रोग में पशु उदास 
| होकर खड़ा रहता है । कभी कभी सिर st od? से मारने 


| लगता P 
á इलाज--दो दो तोले लाल fas, पीपल और सोंठ को 
y - diu कर और arg पाव देशी शराब में सिलाकर पशु e 
| 


देना चाहिये । 
(३) सिर का कीड़ा-- 

पहिचान--पश के भेजे में ats पड़ जाने से वह अपने 
सिर को खूँटे से भारा करता है। 
-% इलाज--( १) जितना ज़ियादह प्याज़ पशु को खिलाया 
( भाय उतना ही अच्छा है ( २) तुलसी qa के रस के नुल- 
| कौ सें भर कर पश के fears में नाक के ज़रियः से पहुँचाना 
| i चाहिये i 


i 
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(४ ) आंख से पमी बहना-इसकी पहिचान तो wd T 

इलाज-( १) KIP "रनौ झं ह में लेकर सुबह के E 

पशु की आंखों पर झुल्ली करनी चाहिये । ( २) नमकीन E 
नी at क॒ुल्ली करना भी लाभदायक है 

(५) आंख का हरवक्त s रहना- 

इसकी पहिचान भी जाहिरा है | 

बलाज--सरसों के तेल में कड़े का टुकड़ा भिगो झा || 


ATS पर बांधना चाहिये । = 
(६ ) आंख में जाला या फली पड़ जाना-- 
इसकी पहिचान भी ज़ाहिरा i a 
इलाज-कच्चे साठी चांवल मदर ( आक ) के दूध मे|. क 
भिगोकर एक मिही के adn में भर दिये जाय और उस बर्तन yf 


का मुँह गीली चिकनी मिट्टी से बन्द करके उसे आग qua. 
दिया जाय जब चांबलों की राख हो जाय तब उस बतेनको | | 
उतार कर इस राख को ठंढा कर लिया ara फिर gu 
सुबह व शाम दोनों वक्त यह राख GTA al तरह पश को j 
आंख में डाली जाय तो आराम हो जायगा-- | 
(9) आंख पर चोट लगजाना-इसकी पहिचान भी जां | 
हिरा है। | 
इलाज-पाले हुये कबूतर को बीट को पानी में er 

कर ATS पर लगाना चाहिये। 
(८) कांटा ( खार या मुंहाला ) E 
पहिचान-यह an के मुह के भीतर कल्लों में सत T | 
से होते हैं इनकी तकलीफ से पश चारा नहीं खा सकता श I 
कॉम ज़ोर हो जाता Š | 4 
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eee ASAT ATA 


इलाज ( १) पशु के मुँह में नमक मलने से मुहाला नमे 
वक्त | पड़ के कुळ दिन में दब जाता है ( २) अगर इस तरह T 
' ET न हो तो qure को चमार को रापी से कटवा देना 
Lure l 
(€) मुँह पका- 
पहिचान-अकसर पशु के मुँह में छाले पड़ जाते हैं इस 

| में पशु उदास रहता है, जुगाली नहीं करता, चारा नहीं खाता 
ste चाटता है । और उसके मुं ह से राल टपकती है। 

इलाज-दो तोले फिटकरी को एक सेर कूएँ के साफ़ पा- 
नी में उबालना चाहिये । जब फिटकरी घुल जाय तब उतार 
| कर कुळ कुळ गने हालत में पशु के मुंह पर बौढारा देना चा- 
fea i 

( ९० ) खुर पका- 

पहिचान-यह रोग मुंह पका के साथ ही साथ हो जाता 
रोः | 4 है इसमें पशु के खुर पक ज्ञाते हैं, वह लँगड़ाने लगता है! 
| मुश्किल से चल पाता है SÈT हर वक्त उदास रहता P 
इलाज-चसार लोग चमड़े को बबूल ( कीकर ) की छाल: 
| के पानो में र्गते हैं यह पानो नांद सें भरा होता है। इस. 
| पानी को पशु के खुरों पर छिड़कना चाहिये ( २) बबूल mt 
दाल को पानी में पकाकर इस पानी को खुरों पर हिड़कनए 
चाहिये । ° 
$ यह्‌ रोग एक पशु Q दूसरे को लग जाता है इसलिये ऐसे 
। रोगी पशु को बिलकुल अलग रखना चाहिये ऐसे पशु को सूखी 
| जगह में रख कर वहां गन्धक जलाया जाय और पशु को हरो I 
| घास व ताजा पानी दिया जाय । | 
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(९१) चसका-पहिचान-इस रोग में पशु प्रति समय चा 
रहता है यह रोग अकसर सखी घास खाने से उत्पन्न हो 
यहो रोग अधिक होनेसे खांसी कहलाने लगता है-चिकित्सा 
चावल का मांड़ ऐसे रोग में पिलाना बहुत लाभ ataa in. 
कल्मी सारा ९ मासा, कपू र९ मासा, धतूरे का बीज yy सासा. 
आधी azin शराब में मिलाकर देना चाहिए । 


सता | 


(१२) waa at सूजन (AA) पहिचान-बेलों तथा Fay झी | 
नदेन वोझ खींचने के कारण सज जाती है फिर uns sd | 
खींच सकता चिकित्सा-( १) अलसी का तेल कुछ ग करने | 
पशु की गरदन पर सलना चाहिए (२) आक [ran] के पत्ते | 
SÒT नमक पानी A पका कर उस पानी को गर्दून atant 
का एक टुकड़ा डाल कर डालना चाहिए i यह पानी गन | 
को मोच तक को गला देता है । 


— 25 am m "Uu — Pis 


(W) छाती का दुदे-पहिचान-यह zè अधिक बोझ के | | 
कारण होता है इस <Š को छाती का भरजाना कहते Š afè 
छाती पर हाथ लगाया जाय AT ZÈ के कारण पश पीछे को | 


Rates होती है उसको पानी में उबाल कर उसका भफारा | 
दूना चाहिये । (२) आधपाव हल्दी बारीक पीस कर गाय के | 
गम दूध में मिला कर पिलाना अच्छा है। (३) गाय का d | 
१ पाव, गुड़ आधसेर, पानी १ पाव, नमक १ छटाक यह सब > ` 
अच्छी प्रकार पकायाजाय | जब कुछ पानी जल जाय तब d 


A wt n» hA 


गुणदायक होगा । 
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९४ ) अफारा-पहिचान-इस रोग को हर AA पहिचा- 
| नता है यह रोग बहुधा अजीण से या मोटा सखा चारा खाने 
| ३ या अधिक परिश्रम करने से या बादी से उत्पन्न होता है 
f za पशु का उद्र फूल जाता है जुगाली नहीं करता उदास 
eat है चल फिर नहीं सकता-चिकित्सा-(९) १ तोला नौसा- 
zi dè पानी में मिलाकर देना चाहिये। (२) Sr ATAN का- 
लानम॒क़, ÈT ताला काली सिचं, ६ मासा हींग, आक (मदार) 
| क्षे तीन ताजे पत्ते इन सब को मिलाकर और कूटकर पशु को 
| खिलाना चाहिये यह अ्षधि बहुत गुणदायक R | 
| (qu) दस्त लगना (पेट चलना)-पहिचान-इस रोग में पशु 
ait बार पतला गोवर करता है कभी कभी यह रोग जीण 
(3 भी उत्पन्न होता Š कभी इस रोग में प्यास बहुत लगती है 
चिन्ह अच्छा नहीं हे-चिकित्सा-खड़िया fügt ४ तोला, 
) ana साढेचार aa, ढाक (aata) का गोंद नौ सासा इन 
सब को मिलाकर अच्छी भांति कूट लिया जाय, फिर ç छ- 
टाक सराब मिलाकर atan के q सेर मांड के साथ पशु को 
| खिलाना चाहिये । 
| #नोट-यदि पशु को प्यास अधिक हो तो उसे पानी a 
| पिलाना चाहिये पानी के बदलें चावल का पानी देना अच्छा 
है। १ पाव चावल भिगोकर खूब महीन पीस लिये ata फिर 
` इनको ५ सेर ताजे पानी Š मिलाकर ST उबाल देना चाहिये 
` यही चावल का पानी उपकारी है | 


Yd (१६) मरोड़ा अर्थात्‌ पेचिप्त-पहिचान-इस रोग में पशु के 
| | | गोबर के साथ रक्त और आँव आते हैं और यह बार बार 


| पतला iran करता है गेबर करते समय उसके बढ़ा कष्ट सि- 
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TS SIS DIPS 


लता है | चिकित्सा-शराब आधपाव नौसाद्र ç भासा 
८ साशा, घतरे का बीज ४॥ मासा सेर भर misè साथ | 
चाहिये i 

(39) भूख न लगना-पहिचांन-यह रोग पश के उससः 
होता क जिस समय वह बलहीन हो या उसकी Sfi 
खुश्क quac जठराि FI पड़ जाय-चिकित्सा-काला ननन | 
काली fra, कुटकी, orè, के दो दो तोला लेकर बारोक़ th 
लिया जाय फिर इसमें Sz ळटाक सिरक! मिलाकर "y à 
खिलाया जाय | 

(१८) जोखा जाना-पहिचान-कभो कभी जब पशु तालाइ| 
से पानी पीता है तब पानी के साथ उसके पेट में जोक चली 
जाती है इस रोग में पशु के सिर के बाल गिरने लगते हैं ak 
वह fügt को खाने लगता है व्याकुल रहता है चारा x 
खाता है। चिकित्सा-(१) श्रजवायन, अजसो था, काली fas! 
योपल SAT नमक दो दो तेला लेकर बारीक पीस लेना kd 
हिये । गरम पानी मिलाकर नाल से पशुओं के देना anfèt 
(२) जितना अधिक प्याज खिलाया जायगा उतना ही गुए' 
कारी है (३) प्याज का रस और अजवायन का रस एक एव 
पाव गसे करके पिलाना भी बहुत गुणदायक Š । 


(१९) अरूण सूत्र था wu पेशाब-पहिचान-यह रोग १ 
जीण से होता है इसमें पश ure नहीं करता और न रॉ 
को भूख लगती Š । चिकित्सा-अलसी डेड़पाब, राब त्राण के 
पाव, शराब एक टांक चारसेर पानो में पकाकर छान | | 
चाहिये SAT तोन ताला नसक सिलाकर पशको देना 
यादि यह बीमारी अधिक उष्णता से हो ते डस पशुको 


i 
» 
a 
$ 
F 
] 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


KARA । २०१ 


४ टाँक गेहूं का मैदा और एक aeta खांड पानी में मिलाकर 
Ati fann गुणदायक है वा कतोरा गोंद पानी में सिलाकर 
| दिया जाय । शोशस के ताजे पत्ते खिलाना भी गुणकारी है | 


af (२० ) सूत्र कम आना-जीरा gs तथा काहू तीन तीन 
दोला और बबूल की कोंपल आधपाव अढ़ाई सेर पानी में 
धाटकर पिलाना qaum ga 

m th (२१) चोट या मे'च-[१] बांबी को सिही आर थोड़ा सा 
पशु के। Qar पानी सें मिलाकर और उसको पकाके मोच के स्थान 
पर डालना चाहिये । [२] खारीनमक को बारीक पीसकर aga 
aa) sad मिलाकर AST सा गस करके सलना चाहिये। - 


bà ( रर) पेरमें कीड़ा-पहिचान-खुरपका की बीमारी सें agar 
कीड़ा उत्पन्न हो जाता है। चिकित्सा-तारपीन का तेल लगाने 
S कीड़े मर जायंगे-हरताल का चरण ख़रमें भरदेने से भी कीड़े 
| सर ara । नींब का तेल भी इसरोग को दूर करने के लिये 
| अच्छा है । 
(33) चेचक-इस रोग के तोन दुजे हैं :- 
प्रथम-पहिचान-पश का शरीर यम रहता है, सबदेह का 
रोंगटा खड़ा होजाता है शरीर कांपता है दोनों कान नीचे 
को झक जाते हैं थोड़ी खाँसी भी आती है गोबर के साथ आंब 
आती है भख और प्यास अधिक लगती Š । चिकित्सा- 
(X कपर, Wer, चिरायता नौ नौ मासा uq का बीज ४ मासा 
इनका ati तथा ताडी व शराब आधपाव लेकर सिला लिये 
| ज्ञाय फिर यह fam पदार्थ देना रोग को प्रथम हालत सें ला 
| भदायक Fi 


AJ 
m 
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POD III SES PS PPS ANIA mn 
— 


दूसरा-पहिचान-इस हालत में सब शरीर ag du 
है शीघ्र शीघ्र स्वास आने लगता है, आंखों से थोड़ी २ à| 
बहती है, पशु अपना सिर कोख पर रखकर पड़ा Tan] 
तेज़ बुखार Yen है, मसूड़े और जिव्हा पर लाल भा 
पड़ जाते हैं गोबर में रक्त आने लगता है। fafaa- 
की खली का दुलिया पकाकर और ठंडा करके देना SUD 
है। atan के साँड़ में नमक मिलाकर देना रोग के E 
TAT को लाभदायक PO 


तोसरा-पहिचान-इसमें पशुओं की आंखों से ढीड़ तथा 
पानी जाता है, मुख से लार गिरने लगती है, और wigan 
लगती है, ger ज़ोर से होने लगते हैं, गोबर में sia sÀ y 
रक्त के टुकड़े आने लगते हैं, गोबर बद्बूदार होता है। जे, 3 
वस्तु खिलाद पिलाई जाती है वह गले से नीचे कठिनता से ( 
उतरती है, सींग, मुख, कान ठंडे पड़ जाते Š ऐसी ami x a 
गांभिन गाय भेंस का गर्भे पतन हो जाता है, कराहता हैयह| ९ 
रोग बहुत बुरा है। चिकित्सा-खड़िया सिही ४ तेएला, बांरीब 
पीसकर ANT १ छटांक पानी में मिलाकर चांवल के साइ के 
साथ देना इस दुर्ज में गुणकारी Pa 


Li. 


qu 


~ ' Sa 
नोट-इस रोग A हरोघास, ताजा पानी पिलाना Sik 


रोगी पशु को fan पशुओं से एयक रखना चाहिये क्योंकि fè; 
यह वायु द्वारा दूसरे पशुओं को भी लगजाता है। ger चार | 


3 wq 
पानी खिलाने पिलाने से और पशु भी बीमार पड़ जाते | 


À IRR 

( २४ ) शीत (सरदी)-पहिचान-इस रेण में पशु का शरो( | भाः 
ठंडा रहता है, चारादाना की रूचि नहीं रहती, जब mié | 
अधिक प्रबल हो जाता Š तब आँख आऔर सुह से पानी ft 
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रता है, स्वास ठंडा आने लगता है। चिकित्सा-पीपल, सोंठ 
ताई, अजवायन और कुटको दो दो तोला लेकर चरां बना 
लिया जाय और गर्म पानी के साथ देना चाहिये या उक्त 
औषधियों को गुड़ में मिलाकर दिया जाय । मोठ या बाजरे 
का दाना भी गुणकारी है । 

(ey) गरमी-पहिचान-इस रोग में पशु शीघ्र शीघ्र स्वास 
सेता है शरीर गम रहता है और आंखें कुळ कुळ uu हो जाती 
हैं चिकित्सा-(१) सौंफ काशनी का बीज, सुफेदजीरा दो दो 
तोला लेकर बारीक पीस लिया जाय और आधपाव aig के 
साथ मिलाकर पशु को दिया जाय । (२) नीम के पत्ते पानी 
में res पशु को देना गुणदायक di 

( २६) बावला [निकाला]-पहिचान-यह निकाला गर्मो के 
कारण निकलता है गेले के agu होता है इसमें गोबर कठोर 
x होजाता èl चिकित्सा-यदि निकाला बाहर को ओर हो सो 

ma [सदार] का पत्ता उसी के दूध में चुपड़ कर बावले पर 

चिपका देना चाहिये और afè बावला भीतर है ते कचनार 
तथा कुम्हार के पत्ते खिलाना और गमं पानी पिलाना अः 
mè का 
(२७ ) आग से जलजाना-केले की जड़ कुचलकर sagr पानी 
निकाल लिया ata और जले हुये भाग पर लगाया जाय या 
| कच्चा प्याज कचलकर उसका पानी लगाया जाय | बर का 
| पराना छत्ता जलाकर राख बना लिया जाय और जले हुये 
| भाग पर थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल चुपड़ कर उसके ऊपर 
Ra दिया जाय । 
(st) सखी खजली-पहिचान-इस रोग में पशु के बाल गिरने 
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—— STS OTS DS li 


लगते हैं और वह निरंतर अपने खुरे से शरीर को game | 
है । चिकित्सा-पीली acai का स्वच्छ तेल और बासी पानी | 
सम भाग लेकर अच्छी प्रकार मिलाकर शरीर पर E. 
गुणकारी है साठी चांवल का पानी लगाने से भी लाभ होता है । 


Y 
3 


Sa Sty ea 


(२९) तर खुजली-१ छटांक कतीरा रातभर पानो में fit 
प्रातःकाल ही लगाना चाहिये। सुललानी भिही पानी 
चलकर लगाना भी अच्छा है । पाव भर ATÈT का तेल प्रति 
fea पातःकाल पिलाना अच्छा है । 

(३०) विष-(पहिचान)-जज कोई पशु विष (जहर) खा जाता 
है तो उसका शरीर थर थर कंपने खगता है उद्र (wan) 
में <š होता है, पिळले पेट वा सींग पेर पर सरता है और 
सुख फेर फेरकर कोख को देखता है, मुह से कफ बहता है,! 


— 4d 20,-o MYA sa'a 


a 


प्यास बहुत लगती है, बार बार गे'बर करता है और mafi श 
के साथ न्‍्पुनाधिक रक्त भी आता है । चिकित्सा-[१] गंध x à 
का AW HES सेला, सोडा आढ़ाई Arn, अलसी का ते| 9 
१० तोला, चांवल के आध सेर गर्मे vis के साथ पशुको देना| के 
चाहिए इससे उसको दस्त लग जांयगे SAT विष बाहर Faw] छ 
शायेगा । [२] साधारण [खाने का] नमक qo तोला, गंधक SU] बे 
wu qu तोला, dis सवा aren, गुड़ ९॥ aeia यह सब भरौ. | f 
षधियां २ सेर गर्स पानींमें अच्छी प्रकार मिश्रित करना चाहिये | 3 


SAT जब पानी कुळ कुछ गर्ने रहे तब पशु को पिला gm 
चाहिये i 

(३१) बर जाना-पहिचा न-वर्षो ऋतु में जब कि wš fè | 
वर्षा नहीं होती तब चरी की गोभ में एक बिषेला कीड़ा उ 
होता है इसको खाते ही पशु रोगो होजाता है उसके पेट 7 | 
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—  — aoe 


SS, . sa : 
गाता | अफारा जा जाता है और मुंह से राल टपकने लगती 2 | 


पानी | चिकित्सा-[१] पाव सेर wa पशु को पिलाना qaant होगा 
इना | [२] उपले की राख पानी में चोलकर पिलाना भी अच्छा है | 
है।| (३२) रक्त का बहना-सुहागा भूनकर और बारीक पीस कर 
क्क] थाव मैं भर देना गुणदायक है । 
tal (३३) नासर [दिद्र]-षृत आधपाव आर सोस दो तोला आपस 
प्रति] में सिलाकर गसे किये aia पिघलने पर इसमें १तोला सिंदूर 

१ तोला स्वेतराल १ तोला नीला थोथा [ तूतिया ] AT एक 
mal तोला सुमा खत्रबारीक पीसकर मिलाये जांय इस औषधि को 
m| नासूर सें भर देना चाहिये । 
और (३४) डपका-पहिचान-एक प्रकार का बिषेला पक्षी हे जिस 
[BV पश के ऊपर इस की परछाई पड़ जाती है उस पशु के ud 
wf शरीर पर ददौड़े पड़ जाते हैं और जिस पशुके ऊपर यह पक्षी 
[धक x बैठ जाता है तो उस पशुका जीवित रहना कठिन क्या बरन 
a«| अंसभव है ad शरीर की खाल फट जाती है। चिकित्सा-पशु 
an| को तत्काल ही पावसेर ws पिलाना चाहिये छपका किसी 
कत| लकड़ी या हाथ से सारा जाय फिर उस लकडी व हाथ से 
a| ळपके का विष दूर कर सकते Š aata वह लकड़ी व हाथ 
A| जिससे auat सारा गया है पशु के ऊपर फराजाय ता ATH 
हिये | का विष दूर हो जायगा । 

हे शिष्यो ! तमको उचित है कि किसी ऐसे पन्नो को 
जिस समय तमक! सौका मिले अपने हाथों से वा लकड़ी से 
MÒ तो उस का रक्त मललो और फिर थो डालो तो जिस 
पशु पर तुम अपने हाथ व लकड़ी फरोगे उसका विष उतर 
जाया करेगा । = 
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पाठ २२। 
ऊख । 
( Sugarcane ) 


गुरु-दे लड़को आज तुम को कख ( देख, गन्ना ) झे | 
gate के वारे में व्याख्यान दिया जायगा दिल लगाकर gè. x 
यह फसिल ऐसी है कि जो सेहनत के साथ और वा 
Brae को जाय तो किसान को बड़ा भारी फायदा हो ws. 
ताहे। ; 
इसके लिये वह खेत अच्छा होगा जिसको ww दिलों 
तक आरास मिल चुका है या तुम्हारे वह खेत जिन में TAT | 
बोया गया था और tal A कोदे जिन्स नहीं बोडे गई wh 
इसके बोने में नीचे लिखी बातों का ख्याल रखना चाहिये: 
जमीन-ऊख के लिये gue मिही होनी चाहिये। कौर्म 
जमीन का कसाना या तय्यार करनः-जसीन का ww ( 
ना ऊख को Gary के वक्त पर सुनहसिर Š Ó इसकी बुआई | भ 
१३ जनवरी से qu अदे तक हो सकती है लेकिन जनवरी भे | ki 
MAT से भाचे के पअ्राखीर तक DA का वक्त बहुत ही अच्छा | X 


है। जो जनवरी के ञ्राखीर में ऊख बो दिया जायगा at | च 
सिल जल्द तय्यार हो! जायगी और गुड़ महंगा बिककर किं 
सान को बहुत फ़ायदा पहुंचावेगा | à 
गुवार को काटकर खेत फौरन ही जोत देना चाहिये! o; 3 
जाड़े को मौसम में खेत को HA मे पेश्तर ws बार जीतकर + 3 
मिट्टी अच्छी तरह वारीक करनी -चाहिये। ९ से १२ | 3 
सुनासिब समी जातो हैं । जितनी गहरी gare होगी र॑ | : 


तनी ही फायदे मन्द होगी । 


] 


| 
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goat हैँ: 
(१) गोबर का खाद्‌ ३०० सन से too सन | 


२) पाखाने का खाद्‌ ३०० सन से ८०० सन । 


५) हड्डी का चूरा ४ मन+रेढ़ो की खली २० से २५ सन । 


६ ) हड्डी का चुरा ४ मन+गोबर २०० से ३०० सन तक । 


(9) गोबर २०० am tet की mut ८ से १२ सन तक । 


at मोसम आने से पहले ही हो जाते हैं। उस वक्त लोना 
| (Aar, खारी ) fret १३ सन से २० मन फी एकड़ देना बहुत 
asar है । जो गोबर वा मेले का खाद देना है तो बुआई से 
एक महीना पहले देकर खेत में जोत देना मुनासिब ë Ú जो 
रेंडो को खली देना है तो आधा हिस्सा बुआई से पहले देना 
चाहिये । इसी तरह हड्डी का चूर! भी दिया जाता है। 


ऊख का बीज गेहूँ चने को तरह बीज ( दाना ) होता है 
l बल्कि उस चीज से मतलब है जिस से गन्ना पेदा होता है 
| यानो गन्ने के छोटे छोटे टकड़ों से मतलब है) दो तरह से 
' हासिल किया जाता है। एक तो यह कि जिस वक्त ऊख fà- 
राई के. वास्ते काटा जाता है Se समय हरएक गने के ऊपरी 
` हिस्से से q फुट से ९। फुट का टुकड़ा उतार लिया जाता है 
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E 


खाद-ऊख के लिये फ़ी एकड़ नीचे लिखी खाद बहुत 


) भेड़ की मेंगनी ३०० सन से coo नन । 


) TH (ME) की खली २५ सन से १०० सन | 


जिस वक्त पौधे २ फोट ऊँचे हो ata ( जो कि arity 


बीज-इसका बीज ( बीज से यहां यह मतलब नहीं कि 
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- AR A RA IPSI PS PSI SES S E SIS PESE. wa 


SÒT यह TRÈ बंडल ( "E ) A बांधकर कुछ २ A 
A गढ़ा (इस TÈ को बीज-गड़ा यानी बीज गाड़ने की mi 
कहते हैं ) बनाकर गाड़ दिये जाते हैं और जब बोने की "Í 
रत होती है तब निकाल कर बो दिये जाते Fi इस तरह 
बीज हासिल करने में यह फायदा है कि बोज के लिये qs 
का वह हिस्सा काम में आ जोला है जो गुड़ वा शक्कर के लिपे 
हानिकारक है दूसरे लफ़जों में इस तरह कहो कि इस fèm 
का रस गुड़ व शक्कर में अच्छी तरह दाना नहीं पड़ने देता। 


दूसरी रीति बीज हासिल करने की यह है कि पिराई 
के वक्त कुछ गन्ने जितनों की जरूरत होती है खेत सें खड़े रह x 
ने दिये ज्ञाते हैं जब बुआई का वक्त आता Š तब वह सेत 
से काट लिये जाते हैं और उनके पीछे कही Wars के gat- V 
बिक टुकड़े बनाकर at दिये जाते हैं । 

यह जांच को ZÈ बात है कि दोनों तरह से ufu. 
किये हुये बीज के उगने में कोई फर्क नहीं होता।यानी दोनों | , 
की SATS बराबर होती है! 


ऊख की कई किसमें हैं यानी मोटा जैसे पौंड़ा और प 
तला जैसे आम तौर का ऊख | dis की कई किश्में हैं 

मद्रासीपींड़ा-जो कि मोटा, कड़ा और हरे रज्ग का होता 
है और पकनेपर और घपसें खले रहने पर सुखे हो जाता है। 


पूनापौंडा-बहुत लम्बा बढ़ता है और जब. पूरा F rf 
चकता है तब उसकी जड़ की तरफ़ का हिस्सा अगौले की a | 
के हिस्से की बनिस्पत पतला हो जाता है ।पोरियों का ate 
का हिस्सा सिरे के दोनों हिस्सों को बनिश्पत ज़ियादा su | 
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j.  .`— wen 
परती | ता है! पोरियों की शकल बिलकुल उस बकरी के पेट के 
जगह aaa दिखला देने लगती है जो कि जियाद् चारा खा 
जेर. |, नाती हे और उसको दोनों तरफ़ को कोख होल की तरह 


हो जाती हैं ! पोरियों का रङ्ग wag होता है जड़ की तरफ़ 
NS se ~ ex ES 

q पोरियां पक जाने पर कहा २ से फट जातो हैं। इसका 

लिये द्विलका बहुत लम्बा उलरता है। जैसे, बॉस में qa से होते 

fa हैं इसी तरह इससें भी होते Š ! यह सद्रासी wig की नि- 
SU | raa ज़ियादह नरस होता है। लेकिन सीठा कम । 


पराई * A ee a 
सहारनपरी AZI AE बहुत ऊंचाई तक नहीं बढ़ता। 
Tu = š Na से 
यह agud व पूना dizi सेजियादह नरम होता है। अगर 
E “cas दोनों ez 
E. x कुछ जोर लगाकर इसको दोनों हथेलियों से दबाया जाय तो 
` 


| इससे रस टपकने लगता Š और अगर इसको जड़ और अगोले 
की तरफ़ से पकड़ कर तोड़ना MÈ तो फौरन टुकड़े A 
[सित | जाता है। चूसने A इन दोनों पोंड़ों से जियादह मीठा और 


दोनों खादिष्ट होता है। 


we at और भो बहुत सो fatu हैं मसलन wane 


रपे de X A 
_ | er, पूरी dign, लाल dist, att २। 
You में हैं a 
2 इसी तरह सासूली ऊख को भी किसमें हैं मसलन सतना 
rèl! 


| W, धौल ऊख ( घौलू ऊख, ) कतारा ( डिकचन, सेरठी, 
5 t गगौल ) ऊख, ससींगन ( अड़बी ) ऊख; देशी सरेठा ऊख, 
/ wa सरेठा ऊख, चिन ऊख बगेर: २ ऊख को सेकड़ों Us 
हैं Sint उन सब को बयान किया जाय एक तो सोटी किताब 
बन जाय । 
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— AI 
— 


£ 
बुआई । - 
I ROS | P. 
aig को नीचे लिखे नक़शे के मुताबिक बोना चाहिये... | : 
dig के खेत का नकशा । 
a ER | 
—— n 


«०० ००००००० hace DoD + 


LELETET 


#०००००००००००००००००| |०००००००००००००००००० 


*%०००००००००००००००००| [eres srs, 


अ ब ज दच-खेत है। 

कोटी २ नाली हैं जिन में पौंड़ा बोय जाता Qs 
जिन की गहराई १।इंच से २ इंच को है। | 

WHAT हैं जो uig में पानी देने व साधने के लिये हैं। | 


2 } >पौंडे को दो नालियां का फासिला Š २ फीट | | S 
° }=पानी के साधनेवाली नालियोँ का फ़ासिला-२ Wit! ' 
š } =पानी देने के लिये avè ( नालियाँ ) है। 

बब=बरहे से बरहे का फासिला है-६ wiz से ८ फोट तक! | E 


मतलब यह है कि qu तमाम खेत को बरहों में तकसीम | 
कर लेना चाहिये एक बरहा gat बरहे से ६ से ८ we à 
फासिले पर बनाना चाहिये। यानीं अगर खेत में कूएँ Š | 
पानी दिया जायगा तो बरहे नजदीक २ रखने होंगे ai u 
अगर उस ( खेत ) को नहर के पानी से सींचना हैतो प 


A Aa 90 A? 


a 
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A (ace ) g< दूर रखने होंगे। बरहे के दोनों तरफ दो दो 


मे नक़शे में 'ल' से जाहिर Qa इसके बाद हर दो मेंडों के 
बीच में कुदाली ( mars, कुदारी ) से नालियां बनाओ जैसे 
apt में 'क' से जाहिर है! और उनमें पौंडे के टुकड़े, जो कि 
“के | द्रोने हैं, wt दो टुकड़ों में ४ इंच से ६ इंच का फ़ासिला रख 
“कि | कर बोझो फिर faet से ढांप दो । यह ध्यान रखना चाहिये 
fa aa बीज को fret से ढांपा जाय तब सिद्दी at तह 
बहुत मोटी न होनी चाहिये । क्योंकि यह qued से साबित 
| हवकि पौंड़रे का बीज जियादह TEXTE की जरूरत नहीं रखता। 
बीज को ढांपते ही खेत को पानी से सींचना चाहिये और 
| हर uiu सातवें दिन इसी तरह बराबर सिंचाई होती रहनी 
| चाहिये । बरसात के शुरू तक इसी तरह काररवाई होती 
रहनी चाहिये । 
१॥ से २ विस्वे qur का पोंड़ा १ एक एकड़ जमीन बोने 
| के लिये काफ़ी होगा अर अगर सिफ ऊपर का ही हिस्सा 
बोया जाय तो एक ata से हासिल किया हुआ बीज १ एक 
एकड़ के लिये काफो होगा । 
सामूली ( देशी ) कख को इस तरीके से भी बो सकते 
क। | हैं और दूसरा तरीक़ा यह हैः 
होम | जब खेत की मिही अच्छी तरह कमाइ जा चुके तब 
देशो हल के पीछे बोना चाहिये यानी देशो हल us (mt) 
वनाई जाँय और इनमें ऊख के टुकड़े, wt दो टुकड़ों में ६ से 
| ९ इंच का फासिला रख कर बोये जाँय । जब सब खेत इस 
तेरह बोया जा चुके तब पटेला (पाटा, Ser) चला कर मिट्टी 


— 
<= 
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v III VV 
Yn, 
A 


w. d 


को हसवार बना दिया जाय | इस adiw से बोये हुये a | 
सें, dig at तरह, बोते ही पानी न देना चाहिये । a | 
ara से पहिले ही देख लेना चाहिये कि खेत में काफी 
नसी है या नहीं | अगर नसी कस हो! लो खेत को परे ai: 
कर तथ्यार करता घाहिये। 
बोले के आठ दिन बाद खेल को कस्सी ( एक aa 
का आल! ) से पोला बनाना चाहिये ताकि जो Spar ñ. 
कले उसको ya सिटी की वजह से ऊपर आने में ज़ियादह 
fagaa न करनी पड़े । जितनी qum 'सिष्टी पोली की जाय 
उतनी ही quay उसे aes से बराबर बना देना चाहिये नहों | 
तो सब नसी उड़ जायगी L जब तक झख उगकर ९ फुट ऊंचा x : 
न हो आय तब तक खेत को सींचने की जरूरत नहीं होती |, ; 
उस वक्त तक तो fu ऊपर लिखे तरीक़ से खेलकी मिही को) < 
पोला ही रखंना सुनासिब है । जब पानी SQ को जरूरत ; 
aant जाय तब खेत में was से या करहे (zè) au | . 
बनाकर पानो देला चाहिये। po T 
पौन विस्वे से १ fae का ऊख एक एकड़ ज़मीन में बोने | : 
के लिये काफ़ी होया । और अगर सिफ ऊपर के टुकड़े ही | 
बोये जांय तो wn बीघा या २ बोघे से हासिल किया gm 
बीज एक एकड़ के लिये कफो होया । 
यह भी याद्‌ रखने की बाल है कि ५००० से ८००० गने l 
या २०००० से २५००० TRÈ एक एकड़ A ata के लिये काफी. 
हो जाते हैं । 
शिष्य-हे गुरु ! गन्नों के टुकड़े बनाने को sar gee | 
है अगर पूरे पूरे ही गन्ने बोये aia तो क्या हजे है? | 


[ 
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गरू-डे शिष्य ! ऐसा करने से दो नुक्सान तो साफ़ जा- 


2 ‘ 
| हिर हैं aga तो जिस वक्त ऊख उगकर बढ़ेगा तब जुरूरत 


नहीं a ज़ियादह घना हो जायगा इसका नतीजा यह होगा कि 
GAG AY कमज़ोर ब पलले रह जांयगे दूसरे बोये हुये बीज के 


qq जाने का अन्देशा Š । तुम जानते हो कि जिस वक्त यह 
रोदने aa ज़मीन में रक्‍्ला जाता है तब ou का हरएक sma 
नि- | अपने उगने के लिये नमी की ज़रूरत रखता है और यह भी 
आदह | <q को बतला दिया गया है कि जब तक sgar ज़मीन से 
जाय नसी बगे रः अपनी ख़ोराक की चीज़ें लेनेके लिये काबिल नहीं 
नहों | होता तब तक वह उस झोराक पर रहता हैजो इश्वर ने उस 
ऊंचा | के बीज के अन्दर पहिले हो से उसके लिये रख vem m 
Stil अब तुम को झ्याल करना चाहिये कि गन्ने के बीज के अन्दर 
tay जमीन से नमी किस जगह को जियादृह तर दाखिल होती 
RAY है। तुम कहोगे कि नमो के दाखिल होने के रास्ते उस (बी- 
WÜ| | जया टकड़े ) के दोनों किनारे Š । अच्छा ! अब सोचो कि 
एक avè में या तीन आँखें हैं जो अपने उगने के लिये 
बोने | नसी की जरूरत रखते हैं । इस टुकड़े में नमी के दाखिल होने 
हो | के लिये दो किनारे भी सौजूद हैं । इच दोनों किनारों से इत 
हुआ | नी नमी अन्दर पहुंचती रहती है कि वह दो तोन कुवा के 
उगाने को काफ़ी हो जाती है। लेकिन अगर पूरे पूरे TA 
गन्ने | seta š रख दिये जाँय तो इनमें से हरएक में <a द्स an: 
rat + रह बारह अँलुवे होंगे और नसो आने के रास्ते fam वही 
दो किनारे होंगे! अब Baa का मौका है कि जो चीज़ 
fèw दो तोन का ही कास चला. सकती है वह ae बारह 
का केसे पूरा फाड़ सकेगी इन दोनेः फकिनारों से सिर्फ इसनी 
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नमी दाखिल हो सकती है Gr दो लीन NEUES | 
काफो होती है अगर इन किनारों से दूस बारह Sai ki | 
लिये नमी हासिल करना चाहें ता कभी हासिल नहीं ६ 
सकते । जब Sigal की जरूरत के सुवाफ़िक़ नमी a e A 
तब वे बेचारे सूख जाने के सिवाय और क्या करसके गे। x 
एक नुकसान पूरे २ गन्ने बोने से यह भी है कि an 
ज़मोन के पोला करते वक्त Ars गन्ना SUS जाय drugs 
गाड़ने में बड़ी दिक्कत होती है और वक्त ख़राब जाता à 
बीज भी जरूरत से ज़ियादा ख़र्च हो जाला Š | 
शिष्य-हे गुरु ! यह AT बात हम ससक गये हैं आप | 
यह फ़रमाइये कि बाद बोने के gut कया कारवाई करनी | 
चाहिये । "e 
JAR के बाद की काररवाइ । 
sòs 
शिष्यो ! अगर पहिले तरीके के सुताबिक़ ऊख या | 
पौंडा बोया जाय तो खेल को हर छठे या सातवें रोज़ पानी 
से खींचना चाहिये और हर सिंचाई के बाद जब fügt ga 
ga होजाय तब कस्सी या खुरपी से गुड़ादे करनी चाहिये। 
१९ (पंद्रह) fea बाद पौधे gna TEA होजाते हैं उस समयं 
सिंचाई ज़रूर करनी चाहिये और दो तीन fea बाद जब 
मिही que होजाय तब गुड़ाई की जाय । जब मिट्टी बिल्कुल 
Wm नज़र पड़ने लगे तब सिंचाई करनी चाहिये । इसी तरह : 
जब जब ज़रूरत ससको जाय yey anfòm लक सिंचाई व 
गोड़ाई को जायं । जब बरसात WEA होजाय तब पौधों at | 
जड़ में सिही चढ़ानी शुरूअ कर देनो चाहिये । और साथही 
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साथ निकाई भी करनो चाहिये | अगर मिही चढ़ाने के बाद 
' भी खेत में घास फूस रह जाय तो उसे खुरपी से mant या 
हाथ से उखाड़ कर निकाल डालना चाहिये | अगर बरसात 


या नहर से dia देना चाहिये am कि खेत की सिटी को 
ज़ियादह खुश्क न होने देना चाहिये ag पौधे (जुलाई के 
| आख़िर में या अगस्त के wey में) ६ या 9 me ऊँचे बढ़ 
| जायें तब उनको डनको ही पत्ती से बॅधना way करना चा- 
'हिये । ऊख या पौड़े को बाँधते हुये यह बात दिल में रखना 
चाहिये कि उसका सर न HW जाय | अगर सर SA जायगा 


| व बौना रह जायगा । जिस वक्तृ पौधा अव्वल बंद से ९ "e 
ऊपर निकल जाय उस वक्त gait garg की जाय । मतलब 
यह है कि जब जब पौधा ९ फुट बढ़े तब तब dure होनी 
चाहिये अकतूबर तक JAN की ज़रूरत होती है फिर ats 
| ज़रूरत नहीं होती | बरसात के ate से पिरादे (uei) के 
वक्त तक दो तीन बार शर सींचने को ज़रूरत होती है। 


FT । 


कटाई, का वक्त, AT AMS के वक्त पर मुनहसर है, दि- 
सम्बर से अप्रेल के शुरू तक रहता है। यानी अगर ऊख जल्द 
हो बो दिया गया है ते जल्द ही कटने के क़ाबिल भो हो 
जायगा और अगर वह देर में बाया गया है at देर ही में 
काटना भो चाहिये । ऊख को उस वक्त काटना चाहिये जब 
कि वह खूब पक जाय, नहीं तो गुड़ या शकर अच्छी न हो- 
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गी क्योंकि कच्चे गन्ने से जे! गुड़ या शकर बनाया जाता है 
e JAN दाना sicat तरह नहीं पडता । जब गन्ना पकजाता | 
है तब उसके बीच के सब पत्ते खुश्क हो जाते हैं और सबसे | किं 
ऊपर वाले पत्ते भी कुछ कुछ पोले पड़ जाते हैं । यही RA 
ATA गन्ने के पक जाने ALÈ! | 
पुराने Kaa से इस बच्छ तक यह फ़ायदा चला आरा | 
है कि किसान den कालिक के अहीने सें गोबधेन और देवो. 
त्यानी एकादशी. को गन्ने BT चूसकर (खाकर) देखते PRI 
गन्ना पक गया झा नहीं । इन त्योहारों से पहिले बच्चों कषे) कर 


लगे तो उसको यह कह कर कि अगर तू गन्ना चूसेगा ते 
“तेरा सु'ह फिर जायगा” डराया करते हैं । मुँह फिर जाने)रस 
से यहाँ यह मतलब aqa होता है कि कच्चा nan चूसने u a 
खाँसी हो जाती है और बच्चा खांसी की वजह से कुळ wj RE 


फिर जाना हे! सुंह फिरने से यह ns नहीं की ढाती को | 
तरफ़ से मुँह कमर की तरफ़ चला जाय | " 
SE की कटाई में यह ध्यान रखना चाहिये कि | ^ 
का कोई हिस्सा बेफायदा न जाय । यानी गन्ने को ज़मी 
मिला कर काटना चाहिये । इसकी कटाई फावडे या AAA] | 
या पलकटी से की जाती Qoa काटने के बाद सूखी पत्ती | 7 
SAB ( द्रांती या दांती ) के ज़रिये से गन्ने से अलग कर | E 
जाती है और अगौले की तरफ़ से एक एक फुट लम्बा ee d 
(iat) बीज के लिये हर गन्ने से उतार लिया जाता | ON 
आर पत्ते जेर FI कुळ सब्ज़ होते हैं बह मवेशियों के चारे : : 


| 
| 


f d 
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Ë लिये जमा कर लिये जाते हैं किसान को चाहिये कि अगर 

पुम्किन हो तो wat को तेल लेवे जिससे यह मालम हो जाय 

कि कितनी पेद्‌गवार हुईं और रसके वज़न से इसका मुकाबिला 

apa देख लेवे कि wa A रस का क्या परता पड़ा Š | 
(ug (पेलाई) 

कख को काट कर A साफ़ करके फौरन ही Wear चा- 

| हिषे यानी जिस दिन यह काटी जाय उसी दिन पेरना शुरू 


भौर act के लिहाज से इन at कीमत भी जियादः नहीं है । 
| पूरा गन्ना बेलनों के बीच सें दे दिया जाता है। और कुल रस 
faz कर साफ़ बर्तन ( पहावड़ा, कुन्ड़ी ) में, जो बेलनों के 
:| नीचे ही गड़ा रहता है आ जाता है | दो र बेल आसानो से 
| इन को चला सकते हैं । 

इस बाल का भी खयाल cat जाय के गन्तों में मिट्टी 
न लगी रहे आगर मिही लगी रहेगी तो fare वक्त वह 
| रस सें सिल जायगी जिससे गुड़ में aret आ जायगी गन्तों 
| को पिराई से पहिले थो लेना चाहिये और BEG के पास 
एक चढ़ाई या बोरिया बिळाकर उस पर TAT का TES CUI 
MI इस तरह करने से Tat में fert uc ge न लगेगी 


x= 
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अगर बजाय मिट्टी के पहावड़े ( नाँद, RA ) के | | 


dtd में रस निकाला जाय तो बेहतर èn 
गुड़ बनाना । 


— av 


= 


गुड़ का जियादुइ मिक़दार में होना और दानेदार हो. | 
ना उसको तथ्यार करने के atts पर atag artic | 


अब तक यह देखा जाता है कि किसान लोग रस के E B 
x AA = _ | दुर 
को अच्छी तरह साफ़ नहीं रखते । पेरने के बाद रस qY बहुत à 


^ 


देर तक tae रहते हैं जिससे उसमें एक faa की खटाई š 
BIT हो जाती है और इस खटाई की वजह से गुड़ में दाना | 
अच्छा नहीं पड़ता L बल्कि इसकी वजह से वह (गुड़) चिप | 
चिपा शीरा सा बन जाता Š Ris IT रस पकाने के वक्त 
चाशनी को जुरूरत से जियादह कड़ी बना देते हैं जिससे गुड 
कस और काला पड़ जाता Fi रस के पकाने का : 
नीचे लिखा जाता हेः-- 


8 
ja 
| ज्ञा 


बनानी चाहिये कि जमीन में एक गोल गढ़ा, जिसका कुत | 
पांच फीट और गहराई तीन फोट ही, stem. va fud 
. की दीवार जमीन की सतह से अढ़ाई me ऊँची गढ़े के चारों 
तरफ़ किनारे किनारे बना दी जाय । इस दीवार में एकतर | रात 
एक सूराख़ सतह जमीन के क़रीब, भट्टी में इंधन मोंकने à | उव 
faa बना दिया जाय । इसके बाद कढ़ाव को इसी दीवार ae 
पर रखकर उसको सिही से इस तरह जमा देना चाहिये. | (भि 
कढ़ाव के किनारे से कोदे जगह wai निकलने के न रहा | भे 
gat निकलने के लिये मामूली तौर से एक aT ( fe | a 
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game ) दीवार में, कढ़ाव से १ फुट नीचे ऐसा बनाया ara 
कि उससे yai अच्छी तरह निकल जाय । और agia में 
| उब्लते हुये रस के नुकसान न पहुंचने पावे । दूसरे इस बात 
| | का हर वक्त खयाल रखना चाहिये कि वह ada जिन में भर 
| क्र रस FIRE के पास से कढ़ाव में लाया जाता है खब साफ 
| रहें । उनमें काई चीज ऐसी न हो जो रस में खटाई kan 
| इस हालत में ada तभी रह सकते हैं जब कि वह साफ़ पानी 
से थी दिये जाया ats तीसरी बात यह है कि रस को mara 
"i | में किनारे से दो तीन siga ऊपर से डालकर आँच को तेज 
mi | कर दिया जाय | जब उबलते उबलते रस क़रीब क़रीब आधा 
'| रह जाय तब आंच केर कुछ कम कर दिया जाय पाँच या Š 

उबाल के बाद रस अकसर गाढ़ा हो जाता है। जब इस को 

| हालत हो जाय तब कढ़ाव को wet से उतार कर एक 

) He टीले पर, जो ख़ास कर कढ़ाव रखने के हो लिये बनाया 

| ज्ञाता है रखना चाहिये | इस टीले का कुतर क़रीब दो फीट 

| के होता है । इसके बाद इस गाढ़े रस के बराबर लगातार 

त' | किसी चीज से हिलाया जाय यहां तक कि वह जममा शुरू 
ही | हो जाय । अब डस जमे हुये रस से चक्की या भेली, या गंदौड़ा, 
| जो बनाना संजर हो बना लिये जांय । साफ़ उज्ला गुड़ वा 
| राव बनाने के लिये यह बात निहायत जरूरी है कि sas 
$| उवाल में जो मैल कुचेल रस के ऊपर आवे उसको किसी झरने 
ए v जरूर निकाल देवे । मेल aren m लिये कई चीजें हैं यानी 
f | या सुकलाई के डंठल का पानो ( यह पानी की नांद 
| भे fest या सुकलाई की डंठल को कुळ असे तक भिगोने से 


| dent होता है ) AFT का पानी, दूध की लस्सी (patan) 
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सज्जी का पानी, VS ( अरण्ड ) का तेल ad a| : 
रस की सफ़ाई के लिये १॥ सेर सुकलाई या भिन्डी का पानी 
या c ळटाँक से १२ जटांक रोठे का का पानो, या १ सेर l 
१ सेर दूध की लस्सी या ४ छटांक से ६ छटांक सज्जी s] 
पानी, या १ छटाँक से १॥ छटाँक अरण्ड का तेल । इनचोज्ञों | 
सें रोठे का पानी व सज्जी का पानी Qar RT बहुल meal 
हैं। भिन्डी या सुकलाई का पानी भी अच्छा काम देता है। 
दूध का पानी और अरण्ड का तेल उस वक्त जियादह अच्छा | 
सममा जाता है जब कि गुड़ बनाना होता है क्योंकि ये दो. 
नों चीजें गुड़ में एक क़िस्स की quat Qar कर देती Fak | से 
दसक अच्छी सालूस होती है। इस qua को वजह से m I 
ati सिकता है। याद रखने की ara Š कि राब की चाशनी 
गुड़ की चाशनो से नमे और गुड़ की चाशनी कच्ची देशी ला 
शक्कर की चाशनी से नमं रखनी चाहिये fra वक्त l | 
पाकर Ta में दाना अच्छी तरह पड़ जाता Š उस वक्त उप | 
से शक्कर (wis ) निकाली जाती है। सौ दो सौ सन राब | 


खत्ते में भर कर उसके ऊपर एक तह faan, ( सिरवाल)जो | 
क्षि पानी Š उगने वाला एक घास है, at बिछा दी जाती है। | 
यह घास gaat गसे होता है कि इससे राब का शीरा fuus | 
पिघल-कर तीचे बहता रहता है और सिफं wig की तह ऊपर | | 
` रहती जाती है। हर दूसरे तीसरे दिन यह साफ wig की तई ५ . ३ 
खुरच ली जाती है आर सिवर केर फिर aa में भरी | 
बाकी राब के ऊपर विळा दिया जाता है। यह फिर MÈ ( 


पिघला २ कर नोचे बहा देती है और anm wig की C 
ऊपर रह जाती है जो कि gen aras दे! तीन रोज के वाई | 


—— ^^ ` 


Aa a d Ae . 8 Bx 


-—— aso "^ sols 
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& | gra ली जाती है। gat तरीके से खत्ते की राब से सब खांड़ 
| तिकाल ली ज्ञाती है! और शोरा नोचे निकल जाता Ra 
| तम को याद्‌ रखना चाहिये कि इस सत्ते के नोचे एक गढ़ा 
| शीरे के लिये बना हुआ होता है। जो wer सत्ते 8 


| चला जाता है। यानी TÈ के ऊपर बांसों का जाल रखकर 
| उसके ऊपर बोरिये या चटाई निळा दिये जाते हें फिर इस 
| क्षे ऊपर राब भर दी जाती है । 


जब दो तीन अहीने के बाद सव खांड AT इस तरीक 


में भर कर घरमें रख दी जाती èl और जब भालिक को कुळ 
| | नफ़ा उठता सलम हेपता है तब ही वह इसको बाज़ार में 
बेच डालना m 


खांड को राब से निकालने < झाफ करने का यह AT 
देसी atta है और इसमें इतना gan है कि इसमें सब खांड 
यकसाँ साफ़ नहीं निकलती | खत्तेको सबसे ऊपर को खांड सब 
से आला दर्ज की अर सब से नीचे की सब से ख़राब होतो 
हे। लेकिन waz aang हादी ने जा तरीका v से 


hi 


ह | सांड निकालने का द्रयाक्त किया है वह निहायत काबिल 
| तारीफ़ व क़ाबिल wer है । यह उनकी बरसों at अनथक 
“मिहनत का फल Š हमारे मुल्क के Sr लोग इस लरीक़ से खांड 
| निकालेंगे वह ज़रूर फ़ायदा उठांयंगे Ú प्यारे शिष्यो ! हमारा 


सब का यही wa है कि हंम इस अपने प्यारे मुल्क के नफ़ 
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के लिये कुछ न कुछ ऐसे ऐसे ade Are सेच = | ह 
at कोशिश करते TÈ जिनसे इसको फ़ायदा पहुंचे । मुत्कक्षा 
सच्चा ख़ेर ,खाह वही है जे। उसके लिये कुछ न कुछ कर गज. | | 
रता है। सय्यद्‌ हादी ईख को कटाई के वक्त से रसकी vm 
के वक्त तक गन्ने या रस को एक घंटा भी रखने की इजाज़त 
नहीं देते। बजाय ANH बतंनें के तांबे या पी तल के ada काम š 
लाते हैं । सफ़ाई का हर वक्त खयाल रखते Š | राब से शकर | 
बज़रिये एक कल के निकालते Š । यह कल आपने faama? | 
AME है । इस कलसे १०० मन trad से ४० से ४६ सन तक शकर 
निकल सकती है और देसी तरीक़ से fad ३० से ३२ फी | 
सदी निकलती Š । सौसन राख में १० से १६ सन शकर (सांड) | 
का WE रहता है हिसाब लगाने से TRA होगा fa 
WO से २००) तक सौमन राब में फ़ायदा रह सकता है। 


ki 


— vi 


a 


मेरी यह राय है कि arag सुहम्मस हादी का qui f 
किया हुआ शकर का तरीक़ा जरा अच्छी तरह बयान कर टू' 
ताकि तुम भी उससे कुछ फायदा उठा सके । 


a जैसा कि W अभी बतला चुका हूं कि वह बजाय लोहे 
के कढ़ाव के तांबे (या पीतल) के बतंन रस पकाने के काम 
में लाते हैं। इसका नतीजा (फल ) यह होता है कि राब 
स्याह व चिपचिपी नहीं होती । 


as 0 a 242 vd 4 aa i£ ANA 3W4AM a ip 2A 


gant wet में चार. कढ़ाव रहते हैं। एक का नाम 
होज़ है जिसमें कोलहू के पास से लाकर रस भरा जाता है। 
दूसरे का नाम क्कारीफायर यानी निखार है। इसमें रस सा? 
किया जाता है। तीसरे का नाम कनूसेनूटे टर यानी रस की 


A 


asa feel 
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PIPL IPIE SIS PUES 


t gue 


गाढ़ा बनानेवाला है। चौथे ST इवेपोरेटर यानी परछा 
कहते हैं इसीमें tra तथ्यार होती है। 

निखार में जब रस डाला जाता है AT उसके नीचे तेज़ 
जलाई जाती Qoa जिससे रस का मैल कुचेल सब उस 
| (रस) के कपर आकर AA लगता Š जव यह मैल जिसको 
में | राब पकाने वाले भेली कहते हैं, फटने का होती है तब उस 
| में भिंडी का पानी जो कि तय्यार रहता है मिला दिया 
| ज्ञाता है। इसके मिलाने से रस का मैल कुचेल जा बाक़ी र- 
gat Š वह भी ऊपर अजाता है । जिस वक्त यह मेल फिर 
. फटने लगता है ते झरने के ज़रियः से इसके ऊपर ये उतार 
| लेते हैं। जब पहला मेल इस तरह उतार लिया जाता है 
) तब उस रस में कुळ सज्जी का पानी और कुळ भिंडी का पानी 
| फिर मिलाया जाता है । इसके मिलाने से रस का बचा कुचा 
' मैल कुचेल ऊपर आकर तेरने लगता है और झरने के ज़रियः 
से उतार लिया जाता है। इसी तरह तीन चार बार यह स- 
साला रस में डाला जाता है जिससे रस बिलकुल साफ़ हो 
जाता है। यह साफ़ किया हुआ रस कन्सेन्टे टर में बज़ रियः 
एक टोंटी के जो कि निखार के HE OG पास लगी रहती है। 
लाया जाता Š यह रस HAT के छन्ने में से होकर आता है। 
इस कढाव में कुछ देर पकने पर रस फिर कम्मल के ळें में 
WA कर वज़रियः एक टोंटी के परले में जाता है । इस merta 
| - में सात ख़ाने बने हुए हैं । रस एक ख़ाने से दूसरे ख़ाने में 
बज़रियः सराखों के जो कि इन Brat की दीवारों में बने 
हुये होते हैं जाता रहता है । इन TWAT के बन्द करने व 


LI 


= 
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J 


ar बन्द कर दिया SAT जब चाहा खेल दिया । a a 
आखिरी दो तीन ख़ानों में पहुंचता है ते agi बिलकुल 
गाढ़ा हो जाता Š । जब पकाने वाला समक लेता Š कि Wa 
यह राब की हालत में आगया Š ST उसके! बज़रियः vg] 
सूराख़ के सबसे आख़िरी ख़ाने से निकाल कर एक नीचे Ti x 
हुई नांद में ले आता है यहां इसको डोहरी से ST 
शुरूश्र करता है मानो इसे हवा देता Š इसोको राब पकाने 
वाले “राब का औसाना” या “राब के ओसे Tay” कहते हैं | 
दस बारह मिनट तक इस तरह उळलने पर इसमें दाना uz 
जाता Qa फिर इसके fret घड़ों या sekt सें भर ऋर | 
एकान्त स्यान में रख दिया जाता Qo! दस दिन के बाद इस 
में ऐसा दाना पड़ जाता है कि इससे चीनी निकल सकती है। 4 = 
राब से चोनी निकालने को कल जो कि हाथ से चलाई & तर 
जाती है ४४० ) साढे चारसो रुपये को मिलती है । इस Wu f दिः 
न में आठ सेर से ९२ सेर राब का घान. पड़ता है fum 
या १२ मिनिट में चीनी निकल आती है AM में डालने से 
पहिले राब में ३ या ४ साशे सोडा बाई कावे sara सेर MÈ x 
के साथ मिलाकर मिला दिया जाता है और sata थोड़ासा _ 
रीठे का गसे पानी भी fear दिया जाता है ऐसा करने से | 
राब कुछ पतली सी हो जाती है और उसका चिपचिपापन | 
दूर होजाता है Ú यह बात याद्‌ रखनी चाहिये कि अगर इस 
राब को मैशीन सें डालने से पहिले कुछ पतला न कर लिया ç 
जायगा । और इसका चिपचिपापन टूर न कर दिया जायगा। 
ता चीनो सफेद न बनेगी बल्कि सुखी भायल रह जायगी ।. 
Auta में राब को डाल कर इस (Agta) को चार श्रा | | 
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[. (मी घुमाते हैं र हर दो दो तीन तीन मिनिट बाद az 
qd रहते हैं जब कुछ S< तक AM चल चुकती है तब 
दीनी को रोठो के पानी से Ara हैं। रीठी के पानी का 
| ह्वींटा लगते ही चीनी gag नज़र पड़ने लगती है Ú १० या 
१२ मिनिट में सब शीरा बाहर बह आता है और चीनी A- 
x शीन के ढोल की दीवारों से चिमटी रह जाती है। Gua 
| ñ दीवारें ताबें के जाल की बनी हुई होती हैं । दीवारों में 
i बहुत दाटे २ सूराख़ हैं जिनके afta: से शीरा बाहर बह 
ग्राता है। मैशीन के ठहर जाने पर यह चीनी उसको दीवारों 
| 3 बज़रियः एक लकड़ी की खुरपी के aca ली जाती है। 
और दीवारों को गसे पानी से धाद्या जाता Qa फिर राब 
! का दूसरा घान AMAA डाला जाता है और उससे ऊपर लिखे 
तरीक से चीनी निकाल कर मेशीन को Ara हैं । इसी तरह 
f दिन भर कान जारी रहता Š ( दिन भर में ६ या owa राब 
| ३ चीनी निकाल ली जाती है। परता चीनी का ४० से ५० 
फ़ी सेकड़ा रहता है इस तरह तय्यार की हुई चीनो धप में 
| gat कर WI में बन्द करके मकान में रख दी जाती है और 
| जब अच्छी क़ीसत मिलती है तो वेच दी जाती RI 


यहां पर हस सय्यद्‌ मुहम्मद्‌ हादी के उस अंगरेज़ी लेख 
^ का अनवाद्‌ Baya करते हैं Fr set ने अलाहाबाद में 
इण्डस्टियल seme के पहिले जलसे में जा कि सन्‌ १९०७ 


ढे० में हुआ था, पढ़ा था | : 
Š A . ie 
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j z Sq | 
संयुक्त मान्त की शकर के व्यापार का पुनर्जीबन। 
POSS eo - 
अर्याल उस ATA लेख का हिन्दी अनुवाद जो प्रयम अप्रेल सन्‌ १९०३ 

को दलाह्याबाद में प्रथम Z0ZÈÈZAGI कान्फ न्स A पदा गया 
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इस बात को सब लोग जानते हैं कि भारतवष 8 देशी | 
शकर का व्यापार दिन पर दिन गिरता जाता है। जो शक 
दूसरे देशों से आती हैं उन पर भारतीय सरकार ने vama 
किस्म का कर लगाया था लेकिन इस करके लगाने से उन | 
शकरों का आना बन्द नहीं हुआ । जो तरीक़ा शकर बनाने | 
का भारतवर्ष में पुराने जमाने से चला आता है उस में odis | | 
बहुत होती है इसी बजह से खण्ड सारी अपनी शक्र के | 
उस भाव से नहीं बेच सकता जिस भाव से 'कि विलायती 
शकर बिकती Š Ó अतएव अब देशी शकर का व्यापार उन्हों J 
लोगों को सहायता पर निरभर है जो देशी शकरों को केवल f 
इस कारण से अधिक क़ीसत देना पसन्द करें कि वह mat | 
उनके इसी प्यारे देश की बनी हुई हैं परन्तु व्यापार का नि. 
यम बतलाता है कि केवल इसी भरोसे पर रहना ठीक नहीं | 
है। शकर बनाने के देशी तरीकों का निरीक्षण करने में बहुत | 
सा समय ख़चे करने के बाद सुक के मालूस हुआ है कि इन | 
प्रान्तों सें शकर बनाने के देशी व्यापार Š उस समय तक | 
उन्नति नहीं हो सकती जब तक गन्ने से gwo शकर किसी | 
दूसरे तरीके से, जो adara atte से साफ़ तौर पर उत्तम 
हो, न बनाई जावे और उसमें खर्च भी इतमा कस पड़े छि | 
तैय्यार की हुईं शकर विलायती शकर के सुक़ाबिले में बेरो | 
टोक बिक सके । शकर बनाने के वह dg जो योरूप q] 


aza my AAD we VA a नल a 
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नवीन आबादियों में जारी,हैं निस्सन्देह अत्यन्त पूरा हैं ated 
इस देश में उन तरीकों के ज्यों का त्यों जारी करने में अस्ता- 
| चारण कठनाइयों Age बहेड़ करनी पड़ेगी । अतएव एक ऐसे 
“gia atte की आवश्यकता है जिस केर थोड़ी पूंजी वाले 
व्यापारी, जो इस शकर के व्यापार सें लगे हुये हैं anman 
` प्रवेक ग्रहण कर सकें faut ऐसे gua तरीक के लिये यह 
attaa होगा कि आवश्यकतानसार गन्ता था रस खंडसार के 
करीब अच्छी क़ीमत पर मिल सके । Hera रूहेलखन्ड और 
मेरठ में ऐसी खुगनता या ते! सोजूद्‌ Š या उत्पन्न को जा 
सकती हैं या उन्हें उन्नति दी जा सकती Qa परन्तु हमारे 
का | प्रांतों के अन्य हिस्सों सें शकर के व्यापारियों को ख़ास तौर 
नी | ! पर यह प्रबन्ध करना पड़ेगा कि आवश्यकता के अनुसार गन्ने 
का रक़बा muU के निकट हो और यह प्रबंध इस तरह 
| | हो सकता है कि कारख़ाने के आस पास के किसानों को एक 
ऐसे अच्छे ढंग पर तक़ाबी दी जाय जिससे उन को ज़ियांदा 
गन्ना ATA में सहायता सिल xd इसके बाद उन किसानों 
से इक़रारनामा लिखा लिया जाय कि वह अपने गन्ने को 
| उस उचित क़ीमत पर कारखाने को देवेंगे Sr उन से ते हो 
जावे । यदि आवश्यकता sat जाय dr aigi और 
व्यापारियों की एक कमेटी सिलकर हर साल गन्ने का भाव 
ते कर दिया करे । यदि अस्सी रुपये प्रति एकड़ के हिसाव से 
गले की क़ीमत देने के! कहा जाय तो अवध में इस समय 
किसानों से जितना गन्ना चाह हुआ सकते हैं एक एकड़ में 


Ta की Naa पैदावार चार सो मन होता है अतः गन्ना 
किसी प्रकार बहुत सहंगी चीज़ नहीं है क्योंकि अवध में सो, 


` 
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AAAI AAA ISIN PS PINE E ne 
IODA 
man 


जहां पर इसको काइत A अधिक से famn 3 
को आवश्यकता होती है, यदि पहिले ही से झुळ JBA) : 
at जाय तो, गन्ना पांच सन फ़ी रुपया के हिसाब 3 3 
सकता है | रुहेलखण्ड में रस साधारणतः छब्बीस से arty x 
रूपये तक फी करदा मिलता है । या यूं कहिये कि लगभग | 
आठ आना सन | अब हम यह सान कर कि गन्ने का प्रबंध । 
इस प्रकार से हो जायगा शकर बनाने में जे। उन्नतियां हो 
सकती हैं उनको निम्न खिलित झुझियों में विभाजित कर à x 
हर एक पर एथक २ बहस करते हैं: 


(l) nA से रस निकालना 


—— eure eem) 


624 a Aa» 


A a sa a si. a 


e 


इन प्रान्तों में बहुधा दो बेलन वाले केाल्हुओं का रिवाज 
है जिसकी क़ीमत १५) से २०) रूपये तक होती i zl i 
इन कोहहुओं से आम तौर पर सौ सन गन्ने से केवल पचास | 
सन रस निकलता है। तोन dan वाले व चार बेलन बाले | 
FIE जो (mure: मुफीद हैं और मिल.भी सकते Š बह सौ x 
सन गन्ने से ६० मन रस के लगभग निकालते Š परन्तु पूरव के | 
उन ज़िलों में जहां गन्ने को फसिल बहुत अच्छी, होती है | 
वहाँ आम तौर पर इन तीन बेलन वाले केल्हुओं के कोई | 
जानता भी नहों है यदि हम यह मान लेवें कि एक एकड़ 
में चार सौ सन गन्ना होता है QT किसान को फी एकड़ WU | 
लीस भन रस का नुक़सान होता है या यू' कहिये कि शाट 
सन राब का । जिसकी saa छब्बीस रूपया gè । यह रफ | 
तीन बेलन वाले eg की लगभग आधी क़ीमत के बराबर 
Ji यदि यह मान लिया जाय कि जहां दो बेलन ara 


A Al 


ls WI 
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I | ल्हु का रिवाज है वहां गन्ना आठ लाख एकड़ में बोया 
| arar है तो वहां केवल बुरे कोहहुओं के काम में लाने से जो 
नुकसान होता है उसकी संख्या दो करोड़ रुपये anfòm से अ- 
“fan होगी ! अतः इस महा हानि के रोकने के लिये यह 
x बात आवश्यक ATA होती है कि तीन और चार बेलनवाले 
कोल्हुओं का रिवाज डाला जाय । यह हानि सुगमता से 
उसी दशा में सक सकती है जब ऐसे काये साधक तीन aaa 
वाले Ang किसानों को बिना fadt बड़ी कठिनता के मिल 
wm । जिन लाभ दायक कारहुओं का रिवाज तत्काल ही 
| मुगसता पूर्वक डाला जा सकता है उन के नाम यह हैं: 
(१) नाहन के तीन बेलन वाले Ang जो रियासत 
LATER, gem पंजाब के ढलाई के कारख़ानः में बनते Ea 

(२) बिहिया के तीन बेलन वाले कोलू जो थोड़े दिनों 
| से शाया हुये हैं और Avè टामसन अर मिलन के कारखानः 
| बमुक़ास बिहिया ( बिहार प्रान्त ) में तय्यार होते FI 

(३) चार बेलन वाला reg जिसका नाम बाबू मिल है 
मिस्टर सिमसन के द्वारा, जिनका कारख़ना मलकपुर ज़िलअ 
बलन्द्शहर में है, मिल सकता । 

(४) तीन बेलन वाले reg जिनको बाहरबंको में सिस्टर 


ast uisu ने बनाया है । 
इन कोह्हुओं में नाहन के AE जिनकी कीमत ५३) 


% रुपये से ६४ ) रुपये तक है कार्य साथक और मज़बूत होने के 
साथ 'ही साथ क़ीमत के खुयालसे भी अत्यन्त उचित हैं। इन 
अच्छी fem के कोल्हुओं को जिनका fs ऊपर किया गया 
है कारखानेदार या avè कारिन्दे. कुछ स्थानों पर जहां २ 
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— ] 


उनको सुभीता होता है, किराये पर चलाते हैं परन्त x 
बेचते कम हैं | देश भर के खंडसारी और ज़मींदारों = 

r T E SAT q 
कर्तव्य है कि वह अपने किसानों को उत्तम कोल्हुओं के fs 
वाने का यथाचित प्रबन्ध करें । रुहेलखंड में किसानों से ze | 
ख़रीदने का रिवाज है सिवाय सहेसखंड के हन प्रान्तो के दूसरे 


हिस्सों में खंडसारी किसान से राख या जुड़ मोल लेता है रण 


लिये उसको रस के नुक्सान को कुछ चिन्ता नहीं होती = l 
खंडसारी को यह विचार रखना चाहिये कि afè fwan à u : 
w से रस अधिक मिलेगा AT सम्भव है कि वह (किसान) | G 
खंडसारी के हाथ mua Ys या राब सस्ती बेच सके जिससे 3 
दोनों AT लाभ होगा। किसान की आमदनी बढ़ने से m | 3 


दार का एक बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिये। आर उसके लगान | 
~ ány a sa ii i 
वसूल होने में भी ganar होगो.। इसमें संदेह नहीं fao 
धारण किसान स्वयम ते अच्छा कोलू खुरीद ही नहीं सकता ! 
परन्तु, जैसा कि ऊपर कहा गया है, gigt व खंडसारी | x 
7 i = t 2 ~~ ~ La 
दोनों का यह musa Š क्रि अच्छी किस्स के &Teg मोल लेकर 
Lm e aK a a x a. ! 
अपनी आसामियों केर किराये पर देव इससे रसका नुकसान | 
न होगा और लाभ में दोनों शामिल रहेंगे aga से चलने | 
वाले BAZ कास में लाये जांय तो रस का परता और भी | 


— a 3p 


बढ़ जायगा-जो लोग अधिक रुपया लगा सकते हैं सदि वह | a 
इस प्रकार के BE काममें लाबें ते! और विशेष लाभ Fat | 8 
संदेह हो सकता है। जब तक अंजन के Areg काम में न लाये ? š 
जॉयगे aan शकर Sat में अत्यन्त लाभ नहीं हो सकता: | E" 
इन प्रान्तों और बिहार में बहुत Q अंगरेजों के कारखाने ë 3 

ü 


जिनके यहां अंजिन से reg चलता Mag लाग बेल से चलने | 
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| afè उस (अंजिन के Weg) में अधिक लाभ न देख लेते ॥ 
id M (3) शकर बनाना 

रस ete a 

सरे इन प्रान्तों में जो शकर बहुतायत से बनती 2 उस St 
इप | इहेलखंड और पश्चिमी जिलों में खांड और इन प्रातो के 


| दूसरे हिस्सों में कच्ची चीनी कहते हैं और यह खास कर ga- 
वाइये के गलाने की शकर है जिससे वह विविध प्रकार की 
4 मिठाइयां बनाते Š । यह शकर साधारणतः राब से बनाई 
| नाली है और राब कम्मल या कपड़े के WAT में भरकर, शीर 
| एयक करने के अभिप्राय से cars जाती Qoa इस Fat की 
राब at, शीरा निकालने के पश्चात्‌, test कहते हैं। 
TA पोटली Baz लगाने से sèz की जाती है और यह gg 
! हो जाने पर धूप में परों से मलो जाती Bi शकर बनाने के 
| इस तरीके में इतनी बुराइयां Š और Su दानेदार शकर 
| इतनी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है कि सौमन राव में केबल ३३ मन 
न | के लगभग सब प्रकार at Bas शकर सिला कर मिलती है। 
ने | शकर बनाने का खर्च इतन7 बढ़ जाता Š कि खंडसारी लोग 
बिलायतो watt के सुक़ाबिले में जो भारतवष के बाजारों में 
@ | बहुयायत से भरी पड़ी हैं, अपनो शकर नहीं बेच सकते । इस 
T | लिये इस खांड या कची चीनी के बनाने के तरीक में जो 
ki + कुछ उन्नतियां सम्भव हैं वह अत्यन्त लाभदायक साबित होंगी । 
| शकर RATA के वत्तेमान तरीक़ में ऐसे कारणों पर विचार 
' करना संयोग वश मेरे wa आ पड़ा dO इसदेश में खंडसारि- 
| ये को शकर के विषय, मैं ठेज्ञानिक जानकारी बिलकुल नहीं 
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राले RICE के स्यान में अंजिन के कोल्हू के कभी न चलाते 


ai 
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के हिसाब से कमी कर दी जाय तो इस खांड ही तमा 
का ख़चों जिसका नमूना आप की सेवा में उपस्थित है | | | 
प्रान्तों के किसी ज़िलअ में जिसमें गन्ने at el होती a | 
QU mt सन से अधिक adi है यदि खंडसारी १०००) रुपये x m 
के ख़चे सें रस पकाने के चारों कढ़ावों का एक सेट और 
२००० ) रुपये के झचं में तीन दृस्ती सेंट्रीफबुगल भैशीन an 
कर लेवे। afè यह माछ लिया जाय कि रूहेलखण्ड में = | 
३२) रुपये फ़ी करदा या सेकड़ा (करदा या सेकड़ा ६२ सन २ | 
सेर नम्बरी के बराबर होता है) के भाव से मिलेगा या इन । 
mat के दूसरे हिस्सों में ऊख ८०) रुपये प्रति एकड़ के | | 
से मिलेगी sòt यह कि फसिल m आखिर वक्त में शीरे व. 
शकर की fant की आमदनी गन्ने था रस की कीमत देने में. 
लगा दी जायगी तो ऐसे कारखाने के फसिल' भर कास Gud) 
के लिये ३००० ) रुपये से अधिक की आवशयकता न होगी । 
दस तरह के कारखाने में जिस का ज़िक अभी किया| 
गया है 9 सन शकर प्रति दिन तय्यार होगी । अंजन के | 
चलने वाले कारखाने के लिये हिसाब fam लिखित gin : 
(१) रुहेलखण्ड m लिये जहां साथारंणांतः रस बिकने का | 
रिवाज है (२) दूसरे स्थानों पर जहां पर रस नहीं बिकता। | 
इन हिसाबों के लगाने में यह मान लिया गया है कि || 
रुहेलखण्ड s रस ३२) रुपये प्रति करदा सिलेगा और दूसरे 
स्थानों पर ऊख co ) रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जायगी। | 
जहां ऊख मोल लेनी पड़ेगी वहा के लिये तीन बेलनवाले नाहन | 
के कोल्हू भी मोल लेने होंगे जिनसे गन्ना पेरा ज्ञायगा। qé 9 
भी सान लिया यया है fè ge स्यान पर चार २ कढ़ावों के ata , 
सेट रस पकाने के लिये लगाये जाँयगे फर एक अंजन से " | 
चाली शकर बनाने की सेंटी wasa मैशीन उस नमूने की at | 
कि अमेठी Š इस ससय चल रही है सोल ली जायगी ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


zv 
mo 
Y i 
è ` 
j MR IT Bins (s | A 
$ RECS ut zh (è 
| (ARNIS Sin) Gus | 
2 2 A NR EC 3 
: t 
° k2— bins 
E E WO | bns (t 
p | (haues) Sind | E 
as i 
DOE == n —— 
Ho 5 
; 
2 
lek lh 
' kise le sin ENT 
a 
iè BE | iee | lè Bè 
20००२ Bb) RIM | MMB & | dumb & 


š Rha 
gas to fom 
l d 


pe (cech nna (ees | snmape 
ë Bh sh eB 


Be [पड geb LSB | (mice) 
PHS pb LUBE MUS | adeps 
pike RRR) MÈ Lè Ë | pre SP 
LBB BiB BA ०४) ५ | oui 


bib» Ble 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar š 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३६ कृषि ATT I 


दोनों दशाओं (अर्थात्‌ रुहेलखंड आर दूसरे J | 
में यह मान लिया गया है fH ater दो रूपया मत E | 
हिसाब से बिकेगा, शीरे से कम दज की शकर ( दोना ) get ~ 
सकती है । यदि यह wu बनाई जाय तो कारखाने ग | 
सन खाँड को तय्यारी का खर्चा और भी घट जायगा र x 
अंजन के RITE mis में लाये जाँय या शकर बनाने की val 
Auta और लगा दी जाय ( क्योंकि अंजन दो Aga a 
अच्छे प्रकार चला सकता है ) तो शकर को ATANT के खड | 
में प्रति मन और भी कसी हो जायगो i शीरे से ग 
सकता है और गुड़ शीरे से महँगा बिकतर है sl | 
से शायद्‌ कारखाने के मुनाफे, में बढ़ोतरी हो sre T 
का agaa: बैलों से सेंट्रीपशुगल Sube चलाने की बड़ो की/ | 
fim कर रहा है परन्तु GÈ अफ़सोस है कि मैं भविष्य vd 
के अन्त तक इसके विषय A किसने नतीजे के प्रकट करने की 
आशा नहीं रखता । आज कल कोडे GWO शकर चाहे वह 


x. 


विलायती हो या देशी s रुपये १० आने प्रति सन से कम | 
FET बिकती अतः थह प्रत्यक्ष है कि जो तरीक़ा मैंने aqa 
किया है उस atte से शकर बना कर संयुक्त प्रान्त का WE | 
_ सारी विलायती शकर के मुक़ाबिले में सफलता पूवंक अपनी | 
शकर बेच सकेगा । NT इसो वजह से मेरा ug gan अवश्य | 
है कि देशो शकर के व्यापार की कठिन गुत्थियां ( mi) i 
सुलभ; चुको हैं। अब यह काये यहां के व्यापारियों का है कि | 
NEC इस शकर बनाने के नवीन तरीक़े को ग्रहण कर के ल॑ 
उठावं ॥ 4 
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(3) ate से कन्द बनाना 


>++००८०६००---- 


इस नवीन ae से जो खांड बनाई जाती है उस खाड़ 
| qm सफलता के साथ ऐसी wat aa हैं जिनको AT- 
tat और हिन्दुस्तानी उच्च श्रेणी के दोनों लोग पसन्द करतें 
ER इस साफ़ को gè शकर के बनाने में, bg hs 
बहुत उचित होगा हड्डी का अंश बिलकुल काम सें नहीं लाया 
3 | qur जो महाशय चाह इस नवीन तरीके को अमेठी या प्र- 
तापगढ़ में सीख सकते Š Ú बाज़ार में यह Fe बहुत महंगा 
हि है और इसका कारण यही प्रतीत होता है कि देशी 
| शुकर इसके सामने न तो चमकदार होती है और न इस का 
दाना बड़ा होता है । परन्तु मुझे अब तक इस बाल far- 
चय करने का अवसर नहीं मिला fa यदि बाज़ार में यह कः 
न्द्‌ बहुतायत से आने लगे तो उस समय यह THA हिर e 
Sari यदि यह मान लिया जाय कि कुन्द बनाने के fe 
> ज्ञात रुपये प्रति सन के हिसाब से खांड 


कारखाना: से सा 

: «La Z. Guo ga = 
खरीदी गई है (साढ़े सात रुपये प्रात मत के हिद्ताब से खांड 
बेचने में ९) रूपया प्रति मन खंडसारी को बच जाता. हे) 


sòt उससे ऐसा कन्द तय्यार किया जाय जिसका नमूना आप 


सभ्य परुषों के सम्मुख vet हुआ है तो इस cen को touy 
साढ़े au से ९१) रूपये प्रति सन तक š . v T 
लाभ रहेगा m पूर्ण विश्वास है कि हिन्दुस्ता | se 
अपने तरीके से तय्यार को हुई सिस्त्री की =< S = 

इस भाव aa बेच सकेंगे । कन्द बनाने 8 तरीकों A 2 
उन्नति को गदै है saat वजह से उच्च Su at देशी श 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३६ FAATA i 


n eet — 
— — — 


अब सस्ती बिक सकेंगी यद्यपि हम अब भी चुक़न्दर को ] ! 
का जो जरमनी से आती है, क़ीमत के लिहाज़ से, मुक़ाबिला | 
नहीं कर शकते । gR लोगों ने इस बात का विश्वास faz. - x | 
या है कि उक्त वर्णित pa अन्य देशों को चुक़न्दर को शक्कर 
के मुक़ाबिले में अधिक मीठा होता है स्वाद में अच्छा होता है 
और भारतवासियों को इसका भिठांस पसन्द है। परन्त अभो 
तक मुझको इस बात की परीक्षा करने का अवसर नहीं सि 


ला कि यह प्रशंसा कहां तक ठीक है। 


(9 ) गुड़ से चीनी बनाना 
पूर्वीय ज़िलों तथा अवथ में वह शकर, जिस को पक्की )). 
चीनीं कहते हैं, गुड़ से बनती है इन प्रान्तों के बहुत से ज़िलों ¿ 
के aat में दाने की इतनी कनी है कि AA सुना है कि बहुत à 
से कारख़ाने, जिनमें GEIL समय की नवीन कल चलतो हैं 
इन गुड़ों से मुनाफ के साथ शकर नहीं बना सकते और नि 
राश होकर उन के बिहार प्रान्त से इससे उत्तम गुड़ मंगाना x 
पड़ता है अतः इस दशा में यह प्रत्यक्ष रीति से बे फ़ायदा .| 
मालूम होता है कि ऐसे सुगम तरीक़ निकालने को तरफ़ 
कोई महान प्रयत्न तथा उद्योग किया जाय जिसमें थोड़े दाम 
की कलें काम में लाकर संयक्त प्रान्त के साधारण गुड़ से ऐसा 
ugt चीनी बनाने लगे जो क़ीमत में विलायती शकरों की 
मुक़ाबिला कर सके । गुड़ से पक्की चीनी बनाने में मैंने अब 
तक जो कुछ परिश्रम gam सिलसिलेवार तजरुबे किये Š 
उन का फल शान्तिद्यक नहीं मिला । दक्षिणी अवध के उ 
से बिना सेवार की सहायता के awe चीनी बनाने में, को 
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| | Erat अवश्य gè है यद्यपि यह चौनी ant xu चीनी 
Jagra में सस्ती पड़ती है तथापि भाव में विलायती w- 
«cb का मुक़ाबिला नहीं कर सकती | 

x पक्की चीनी के देशी व्यापार के! बहुत हानि पहुंची E 


T यदि गुड़ बनाने के तरीक में उन्नति न की जायगी तो यह 
(व्यापार शीघ्रही एक न एक दिन बिलकुल ही नष्ट भ्रष्ट हो 
y | जायगा । 


हमारी बेल से गुड़ भी (राब की तरह) उच्चश्रेणी का 
तथ्यार होता है और बाज़ार में कोडे दूसरा गुड़ इसका मु- 
| क्राबिला नहीं कर सकता । यदि उन ज़िलों में जहां गुड़ ब- 
नाया जाता है हमारा रस पकाने का SEDET ग्रहण कर लिया 
arg ते हस यह कह सकते हैं कि गुड़ बनाने के कारोबार 
du बिलकुल काया पलट ही हे! जायगी और किसान का 
n मुनाफ़ा saraa अधिक हो जायगा | 
T | सैं बहुत ही शीघ्र अपने और बाज़ार के गुड़ at कोम- 
É uri तहलील+* के नतीजे पेश कर सकू गा site भविष्य काल 
में सहषे इस बात के जानने में aaa करूंगा कि यदि दाने- 
दार और अच्छे पकाये हुये गुड़ से पक्की चीनी बनाई जाय 
ते मुनाफा रहेगा या नहीं । मुके पूणं आशा है कि अवश्य 


qt 


मुनाफा रहेगा । 


a < e € aq 

a इब्तिदाइ (आरम्भिक) uu 5 
\ E ei -agn लोग सुक 

a Í बनाने का खर्चा और मुनाफा? 

2 E. 


* कीमय इ तहलील d Az मालूर av जाता है कि Tš में कितना eee Uu ete 2 
as N 

r a S Z: nr EI A 
कितनी शक्र, तथा कितनी क्रितनीं दूसरा HU संम्भलिति हे 
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पूछा करते हैं कि इस नवीन athe पर कारखाना: | | 
में कितने रुपये की आवश्यकता होगी ? राब व शकर बनाने 
में कितना mt पड़ेगा ? क्या सुनाफ़ा होगा ? और प्र्ति 

कितनी शकर तय्यार होगी pa इसके सिवाय और ga, 77 
प्रकार के प्रश्न भी मुझ से किये जाते हैं । पिछले साल सह x 
कसे के! इस प्रकार की १४०० चिट्ठियों का उत्तर देना पड़ा. 
था । इस से यह बात fag होती है कि शकर बनाने के ak | 
में जे7 उन्नति g है उसने मुझ को पत्र व्यवहार का इतना. 
ज़िम्मेदार बना दिया है कि जिस को बिना बिलम्ब किये 
चलाना केवल कठिन ही नहीं बरन इसके कारण मुझको जो | 
अवकाश नहीं मिलता उससे आगे उन्नति करने में रुकावट भी | 
हाती है। अपने उहदे (पद्‌) की fas fuu ज़िम्सेदारियों ` 
की वजः से में अपने शकर के कारख़ानः में, फसिल भर, न AT 
तो शकर बनाने वाली दसती wa SAT न अंजन से चलने 
वाली कलें बराबर चला सका । परन्लु कभी कभी wa कई t 
कई दिन तक इन प्रान्तों के बहुत से हिस्सों में, जहाँ गन्ना 


में शकर बनाने Ft दुस्ती था sina से चलने बाली कलें ऐसे 
स्थानों पर, जहां रस सोल मिल सकता है यानी रुहेलखंड में 
काम में लाई WIS और यह तख़सीना उन स्थानों के लिये 
भो काफ़ी है जहां खंडसारी को कोलू ur Wr स्वरसम्‌ मोल 
लेने WS ur किराये पर लेने us और ऊख सोल लेकर उसे 


Qar होता है, fra भिन्न समय पर शकर बनाने का अवसर | 
मिला है। उन अवसरों पर जो awed प्राप्त हुये हैं उनसे | 
BA एक तख़भीना तय्यार किया BAT इस लेखके अंत में है। | 8 
यह तख़मीना उन छोटे कारखाने के लिये बनाया है जिन |^ 

से चलने | रे 
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| ~ 


gud प्रबन्ध से पेरना पड़े यानी सिवाय रुहेलखण्ड के इन 


सने 

रने | at के अन्य स्थानों में । यह आशा की जाती है कि यह 
पैन | (ख़मीना उन SAT के लिये जिनको wat के विषय से प्रेम 
ने 

है ्रौर उन खंडसारियों को Ar इस नवीन तरीक़ AT ग्रहण 
re 


करना चाहते हैं कायं साथक निश्चय होगा । सुकके विश्वास 
है कि यदि उक्त तरीक़ों के अनुसार AAA: चलाया जाय 
ते यह आमदनी व ख़च के तख़मीने लगभग ठीक निश्चय 
| होंगे । मुनाफ़ा,खांड के महंगे वा सस्ते होने पर निर्भर है। 
| इस agate में ais का भाव ८) रूपये प्रति सन मान लिया 
गया है अर्थात्‌ जिस paa पर आज कल देशी wis बिक 


fedt है उससे लगभग २) रुपये प्रति मन कम | 


जरभनी Sèt जावा की शकरों के सस्तर बिकने की av 

| से यह प्रत्यक्ष भय है कि जिस क़ोमत पर आज कल खांड 
बिक रही है यह क़ोसत स्थिर ज रहेगी । परन्तु सेरी समझ 
में वह ससय अभी दूर है जब कि हलवाई लेप्य देशो खाँड 
की क़रीसत ८) रूपये से कम लगांयगे p निम्न लिखित तख़सोने 
| से प्रत्यक्ष है कि यदि खांड इस नवीन तरीक़ से बनाइ जाय 
५ और चाहे 3) रूपये प्रति सन के भाव ही में क्यों न fam तो 
भो इसके व्यापार में मुनाफा ही रहेगा ॥ 


३१ 
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२५४ कृणिक्षेःष । 


बीसारी । 

OO e 

magat व खंडवा (करंजवा) कख की ख़ास बीमारी ] : 
BAVA (एक कीड़ा है) ऊख को उस AG ZANM पहुंचाता 
है जब कि वह छोटा होता है ज़ियादहतर बारिश होने से. | 
पहिले सताता है। यह देख (ऊख) के गोब को खा जाता है | 
जिसकी बजह Q पोये (छोटे पौधे) सूख जाते हैं । इससे बचने 


का सबसे अच्छा तरीका यह हैः- 
बोने से पहिले गन्ने के टुकड़ों को साफ़ करके 2 सेर का- | 


बौलिक एसिड ब २५० सेर गे पानो के सुरक्कब में २४ घंटे के 
लिये für देना चाहिये । पानी इतना गसे होना चाहिये कि 
हाथ उसको बिला fast जलन के sar कर सके । wT 

# ex A mei के ~ ~ EN m 
Hugs में से निकाल कर इन टुकड़ों के ९ सेर बुक gu चूने x 3 
(Sag) और ç सेर पानी की निसबल से बने हुये मुरक्कुब में | 5 
चंद मिनिट के लिये डुबोना चाहिये । फिर इन टुकड़ों के 
'एक fèn बराबर wu में gara चाहिये। इस तरह करते हो 
बो देना चाहिये | 


4p 


dea (करंजे) का इलाज तो सिफ यह है कि जितने | 
पौधों में यह नज़र पड़े वह सब उखाड़ कर जला दिये जाए 


दीसक भी ऊख की फ़सिल के! अकसर नुक्सान पहुचाती 
है। उससे बचने के लिये नीचे लिखी gangan ante हैं” a 


१-हलदी का चरा पानी A सिला हुआ । 
२-मिट्टी का तेल अच्छी तरह पानो में सिला हुआ | 
३-फिटकरी का पानो । 
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कृषिकाष । २५५ 


| a 


४-आख (मदार) के पत्ते अच्छी तरह पानी में सड़े हुये 
जिन खेतों में दी मक नज़र पड़े उनमें सिचाई और गुड़ाई खूब 
| करनी चाहिये | अगर aftaa हो तो दीसक के बिलों की 


| कोनों में हंडियों में गेबर भर कर उन्हे ज़मोन में गाड़ देते 
हैं । ऐसा करने से खेत को तमाम दोसके इन हांड़ियों के गे- 
| बर के खाने की गरज़ से इनमें आ जाती हैं तब किसान इन 
हांडियों को उखाड़ कर अपने खेत से दूर जाकर फंक देते हैं। 
गीदड़, सूअर, रीळ, और चूहे भी इस जिन्स को भारी q- 
कसान पहुंचते हैं Ú पहिले तीन (गीदड़, सूअर, रीळ) जानवरों से 
र A बचना इस तरह सुस्किन है कि रात के am खेत में बेठ कर 
A ars चीज ऐसी बजे जाय जिसकी आवाज aa, wet व 


इरावनी हो। ऐसी आवाज से यह जानवर डर कर भाग जाते हैं। 
चहों से बचने के लिये तो चूहे दान से ब्रिहतर और 
a 

x Frè चीज नहीं है! 


— 
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२४६ कृषिक्षोष । 


सोहन मोहन का वापिस आना । 
SO a e 


दो वषं तक कृषि स्कूल में पढ़ कर सोहन Arga अ्रपने 
चर गये और वहां जाकर इन्हेँगने कृषिकार्यं करना SR 
कर दिया । ईश्वर की कृपा से उनको फ़सिलें ऐसी लगीं कि 
चार पांच वषें ही में बह साहूकार RTIA l इनके आस पास 
के देहात में भी इनकी ही तरह लोग खेती करके खूब फ़ायदा 
उठाने लगे । 


मेरे प्यारे भारत वासियों | AA तो यह बनावटी सोहन 


सोहन का उदाहरण आप के सामने उपस्थित किया है परन्तु 


| ~ 


8 


a 


विलायत A ऐसे हजारों सच्चे ठददाहरण मिलगे। इसमें नाम ^» E: 


सात्र को भी सन्देह नहीं है कि कृषि wa सब पेशों से उत्तम 


है और आदमी इसको करके उच्च से उच्च पदवी पा सकता है | 


केवल विद्या व JW चाहिये । 


भारत संतान ! यदि तू अब भी अपना भला चाहती है 


ता अपनी जहालत को गुद्ड़ी उतार कर फेंक दे और आंख 
खोल कर देख कि बिदेशी इस उद्यम को करके क्या क्या लाभ 


उठा रहें हैं-तू अच्छी तरह विद्या पढ़ कर अपने gaat के x 


SAA पेशे कृषि कमें को ग्रहण कर । 


gei | + 
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| ee PID a rr P Ar 


= roe ee 
दहाता FE । 4 
~ Sa «va a 

शिष्य-हे गुरू | आपने जुताई के पाठ में फरमाया था 
| कि हम देहाती Sat की निस्त फिर कभी wrap A ara 


x कृपा कर के बतलाइये कि यह बंक किस के होगें और इन से 
हम किसानों को क्या फ़ायदा होगा। 


गुरू-यह बेंक उन्हीं लागें के होंगे जो इनमे उधार लेवेंगे 
यानी वही रुपया देने वाले, वही लेने वाले-वही सूद देंगे 
वही लेंगे । 
इसको बनाने व चलाने का तरीक़ा यह हैः- 
कुछ आदमी ( किसान व जुमींदार ) जो कि इमान्दार 
न | mure किये जाते हों आपस में सिल कर कुळ चंदा WT 
त | करें और उसको एक अपने में से ही किसी एक होशियार से 
a Í mgit को दे देवें-जब किसी मेम्बर को ga quu को जरू- 
E ; “wa हो तब वह दरखास्त raia को लेकर आपस में यह 
है | जांच करली जाय कि क्या सचमुच उसको रुपये की जुरूरत 
l हे और अगर है ते! क्या उसी क़दर रूपये की जरूरत है fèt 
तनी वह अपनी gate में दिखाता है-यह जांच करके उसे 
किसी सुक़रेरः सूद्‌ पर जो कि मुनासिब हो रुपया दे दिया 
जाय-आऔर जो रूपया असल व सूद्‌ का उससे सिले वह फंड 
में ही जसा कर दिया जाय | इस तरह =s लेने बाला भी 
फ़ायदे में रहेगा और दूसरे KAT भी-और किसान लोग 
: सहाजनों के बड़े २ सूदों से बच जायँगे-देहाती बेंकों को किताब 
^ सरकारी gaara से इलाहाबाद में मिल सकती है-उस को 
| हिये-याद्‌ Taal कि सरकार भो इस कास 


HH a2 av 


| HRC पढ़ लेना चा 


` | S gn लोगों को हर तरह की सद्द देने को तय्यार है। 
I E EAPO IS. 


ME 
x Zeal सुफा २५६ से पहिल पद । 
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निवेद्न । 


पाठक गण | इस बात को सब जानते Š कि शरीर J 
सोने चांदी के गहनों से लदा हो, कोट पतलून से चाहे सजा 


हो और पियसे सोप ate से खूब साफ़ व gau किया गया १ 


हो परन्तु यदि पेट में रोटी न पहुंचे तो सब सजधज w 
वरन शरीर खुद आत्मा के लिये एक भारी बोझ बन जाता 
है Mua ही ऐसी चीज़ है जिसके खाने से शरीर d खन 
बनता है और फिर वह मांस सज्जादि के रूप में बदलता 
हुआ AG का रूप धारणां करता है । इस ata से ही जीव- 
चारी बनते हैं ( बस यह कहना चाहिये कि रोटी हो से d- 
सार स्थिर Qoa रोटी के न मिलने पर जो हालत हमारी gr 
ती है उसको हमही अच्छी तरह जानते Š सूख में ख़ोराक 
न सिलने पर दूसरे जानवर तो क्या वरन सनुष्य स्वय अपने 
- WW an को छोड़ कर छृणिल से gfwa कान करके उस (W- 
राक) को प्राप्त करने के लिये तय्यार हो जाता है | रोटी का 
अभाव ही दुर्भिक्ष ( अकाल at sea) कहलाता है पिछले 
ब वर्तमान अकालों में जो दशा सनुष्यों ब दूसरे जानवरों की 
हुईं थी या अब हो रही है वह किसी से छुपी नहीं | इन 
अकालों में,बहुल से पुरुष स्त्री व नन्हे नन्हे होनहार बच्चे मारे 
भूख की चोटों के हम से हमेशा के लिये fags गये । हा ! एक 
ओर यदि माता aR भूख के fuera रही थी तो पिता दूसरी 


तरफ़ अपने पेट को पकड़े हुये हाय हाय कर रहा था और बीच, 


में पड़े हुये उनको जान के सहारे छोटे बच्चे सारे भूख के wast 
के बिलबिला रहे थे यदि अपने मंता पिता से रोटी का m 
कड़ा सांगते थे तो वह बेचारे अपनी छाती में eas नार 
कर हाय कहने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते थे | 


` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


x 


| 


LA 


| 


4 d < A soa 


]o 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sa २६१ NM 

प्यारे भारत पुत्रो ! रोटी के अभाव ने वशिष्ठ, fava- 
faa, रामचन्त्र इत्यादि के वंशधरो को पतित हो जाने के लिये 
विवश कर दिया, और हज़ारों मौत xc cUm बन गये । 
| .. आशय यह है कि ऋषियों a Wart की सन्तान इधर उधर 
j नष्ट भ्रष्ट हो गडे । 

| हा ! कोन ऐसा मनुष्य होगा जिसका सम्बन्ध पूर्वज 
x ऋषियों व शूरवीरों के रक्त से हो और उसका कलेजा उक्त 


दृष्य को देखकर न फट जाता हो | 
प्रश्न ug उपस्थित होता है कि हमारी आये साल ऐसी 
| दुर्गति क्यों होती रहती है ? इसका उत्तर यही है कि “रोटी 
के अभाव से” रोटो का अभाव क्यों ? इसलिये कि यहाँ at 
कृषि अधोगति को पहुंच गईं है । इस (कृषि) की ऐसी दशा 
क्यों हुईं ? इस लिये कि भारत के बहुत से शिक्षित पुत्र इस 
उद्यम को बिल्कुल तुच्छ समझने लगे Š । एक समय वह था 
जब कि -यहां के पुरुष at यह कहा करते थे कि | 
gan खेती waa ata निकृष्ट चाकरो भीख नदान ॥ 
SAC आज यह जमाना आ गया है कि सब इस उद्यम 
को बिल्कुल बुरा समफने लग गये हैं | 
प्यारे भारत AA पर जन्स लेने वाला ! हमारी दशा 
कभी ठीक नहीं हो सकती जब तक हमारे दिलों के अन्दर 
ऐसे avè a छोटे विचार घर करे बैठे रहेंगे। वह ज़साना गया 
जब कि यहां की पेदावार रेल न होने के कारण बाहर नहों 
जा सकती थी और हस को एक एक रुपये सें दो दो तीन २ 
मन अन्न सिल जाता था, इस ससय व्यापार (fòma) का 
दरवाजा खुला हुआ है अब हमारा काम Pu हाय 3 
बैठे a से कभी न चलेगा । आवश्यकता है किहम २० म 
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प्रति एकड़ Qar करने के स्यान Ñ ४० सन प्रति एकड़ चै 


के लिये काफ़ी अन्न ब दूसरे खाद्य पदाय अपने देश में रख सके। 

यदि आप को अपने पुरुषाओं के सान ABA का कुछ i 

xt खयाल है तो आप उनको सोंपी हुईं भारत भूमि का कष्ट 

निवारण करने का उचित उद्योग कोजिये। इसके कष्ट कानि- | । 
वारण कृषि सुधार पर निर्भर Ra 

प्यारे भारत भूमि पर जन्म लेने वाला | भारत ग़ारत हो 
जायगा यदि अब भी न चेतोगे। | 

भारत की कृषि को अधोगति देखकर हम ने यह पस्तक 
zat mat भाषा Ñ लिखी है । हम को यह दावा कभी नहीं 
है कि हमारी भाषा बहुत बढ़िया है इस लिये सविन॑य fè 
aga है कि जो त्रुटि भाषा में आप को giana हो उसको a 
क्षमा करें और कृषि सम्बन्धी बातों को प्रयोग में लाकर लाभ ^ 
Sala । is 

चकि लोग कृषि विद्या को एक शुष्क ( खुश्क ) faa | 
(aaga) समकते हैं इस लिये हस ने इसको दिल चस्प बनाने | 


को भो कोशिश को Qa | x 
सूचीपत्र से आप को सालूम हो जायगा कि इस पुस्तक | 
में हम ने क्या कया लिखा 2 gf 


Jaggi पत्र से मिलाकर, पढ़ने से पहिले, पुस्तक को 
YZ बना लीजिये । ga | 

यदि हमारे कृषिकार व ज़मींदार इस पुस्तक में दिये C 
हुये सिद्दान्तों के अनुसार खेती करके लाभ उठाने का उद्योग 
करेंगे लो हम अपने परिश्रम को सफल UARN । j 
सेवक हरोंराम। | 
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